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(1 + भूमिका 

श्राचायं .लक्ष्मीदत्त, दीक्षित रचित वेदमीमांसा .पुस्तक्र का परिचय .विद्रानों - 
के समक्ष प्रस्तुत करते हुर्‌ मुभे ग्रतीव प्रसन्नता का श्रनुभवहोरहादै 1. डा०:- 
दीक्षित वेद के मर्मज्ञ विदान्‌ हँ । ्रपने त्यन्त व्यस्त प्रशासनिक जीवन सेभी 
इन्होने निरन्तर वेदपरिशीलन के लिये समय निकाला, यह्‌ इनकी वेद के परति प्रार्‌, 
श्रास्था का प्रिचायक है । ; 


वेद का; ग्रत्यन्त प्राचीन कालसे ही भारत, में श्रत्यधिक महत्व. रहाः है. 
वाक्यपदीयक्रार्‌ मतु हरि ने इसे साक्षात्‌ ब्रह्म का रूप कहा है-- तस्य वेदोऽनुकारर्च 
एवञ्च) इसे उसकी प्राप्ति करा उपाय, प्राप्त्युपायश्च, वताया है । इसे धर्म. का मूल . 
|. कहाःगया है, वेदोऽखिलो धमंमूलम्‌ । आस्तिकता ग्रौर नास्तिकता को रश्राकने, का. 
। मापदण्ड भी वेद की स्तृति ग्रौर निन्दा परं श्राधारित रहा है- नास्तिको वेदनिन्दकः, - 
वेदः कौ निन्दा करने वाला नास्तिक है, अर्थापत्ति से इसका श्रभिप्राय हैकि.जो 
वेद-की निन्दा नहीं करता वह श्रास्तिक है । 


। | क्योकि भारतवासियों ने वेदों के महत्व को पहिचाना था इसलिये उसकी : 
सुरक्षा के लिये जितने भी उपाय वे कर सकते ये, उन्होने किये । अनेक प्रकारः केः 
घनपाठ; जटापाठ, क्रमपाठ भ्रादि पाठ पढ़ने की पद्धतियां, उन्होने इसकी प्रचलित कीं । ` 
श्रारायं उनका था इसके मूल स्वरूप को सुरक्षित करने का । इसके एक स्वर या वशं 

| तक की त्रुटि भी उन्है सह्य नहीं थी-एकः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो ` 

। यजमानं हितंस्ति । जंसा इसे गुरुजन से सुना ठीक वसा ही इसे उच्चारण करने का 
 भ्रविच्छिन्तं प्रयास किया जाता था । श्रव परम्परा इसका सर्वोत्तम उपाय ` थी 1 
इसलिये. इसके लिये उसे ही श्रपनाया गया । इसी कारण वेद श्रुति बन गये । लिखित" 
रूपं ^ मे वेदो का प्रचलन बहुत बाद मेँ प्रारम्भ हृश्रा । लेखकों के प्रमाद के कारण 
वेदों का पाठं कहीं भ्रधिक भरष्ट हो सकता था । जिन्हे पाण्डुलिपियों के संस्करण 

सम्पादनं का भ्रनुभव है उन्हे ज्ञात है कि उनमें कितनी तरह का पाठभेद `पायाः जाताः 
है । यही कारण सम्भवतः रहा होगा कि लेखन कला का श्रति प्राचीन काल से ज्ञानः 
होने पर भी प्राचीन भारतीयों ने वेदों को 'लिपिवद्धन कर श्रवण परम्परां शेही 

॥ १ 


क 


५1 


उसे बाद की पीदियों को संक्रमित किया, समय बीतते बीतते इस श्रवण परम्परा 
के लिये कत्तिपय घराने विशिष्टल्पसे निर्धारित हो गये। उनमेसे किन्हीनेदो 
बेदों पर विशेष परिश्रम किया, किन्हौं ने तीन पर, किन्हीं ने चारो पर। वेही 
बादमें द्विवेदी, त्रिवेदी भ्रौर चतुर्वेदी कहलाये । 


भ्राज जब कि वेद मुद्रित रूपमे उपलब्ध हैं भ्रनेक वेदपाठी इसकौ युग-युग 
पुरानी श्रवण भ्रथवा मौखिक परम्परा का पालन करते ह । उनके मुल में वेद \ 
भ्राज भी उसी रूपम सुरक्षित हैँ जिस रूप मेँ कभी प्रादि ऋषियों ने इनक्रा उच्चारण 
किया होगा । विरुव के इषी श्रद्‌ वुत श्राद्चयं कोदेलकर एक पाश्चात्य विदान्‌ ने 
भावविभोर होकर कहा था कि यदि वेदकी संभीकी सभी मुद्रि प्रतिय नष्ट हो 
आर्ये तो भी इसे ब्राह्मणों के मुल से पुनः प्राप्त क्रिया जा सक्ताहै। वेदके नष्ट 
होने का कोई प्रशन ही नहीं है । 

वेद की महनीयता को भारत ने स्वीकार किया। इसकी सुरक्षा का विद्व के 
इतिहास मे अपने ढंग का श्रना प्रयास करिया । प्रन यहाँ यहु उपस्थित होता है : 
क्या यह्‌ केवल ्रन्धविइवासं ही था? या इसकी पृष्ठभूमि में कोई गहन चिन्तन था। 
केवल भ्रन्धविश्वास के श्राधार पर कोई भी मान्यता निरवधिक काल के लिए 
नदीं टिक सकती । मनन-चिन्तनदील मानव उसकी परीक्षा किसी न किसी कल 
खण्ड मे करना चाहेगा ही श्रौर जब उसे उसकी मान्ता थोथे श्रन्धविश्वास पर 
आवारित लगेगी तो उसे स्वीकारन कर पाने मँ उसे विवशता काश्राभास होने 
लगेगा । श्रारुचयं इस बात का टै कि भारत के चिन्तनशील मानव को जिसने 
बनः दर्ानों को, ऊहापोह को, जन्म॒ दिया यह श्राभास हृश्रा नहीं । लगता है; 
अतिप्राचीन पीदियों को वेदां सुस्पष्ट था । श्रतः उसकी महनीयता भी उनके लिये 
सुस्पष्ट थी । यही कारण है कि किसी को,भी वेदों पर भाष्य लिखने की तन 
श्रावदयकता श्रनुभवन हुई । कुं भाषा का प्रन्तर । कुं परम्पराभ्ों का .। समय 
बीतते बीतते यह भ्रथंज्ञान धूमिल होता गया । बाद कौ पीदियों मेँ पठने के प्रति 
प्रासित भी कम होती गई--श्रवरेऽध्ययनाय ग्लायन्तः (यास्क) । फलतः वेदो के ्रथं मे 
सन्देह ने जन्म लिया । याज्ञिक प्रक्रिया की जकड़न ने भी इसमें योगदान दिया । प्राध्या- 
त्मिक भ्रौर श्राधिदैविक म्र्थो के स्थानं पर भ्राधिभौतिकभर्थोको प्रश्रय मिलने लगा । 
बेद दुरूह लगने लगे । मध्ययुग के कतिपय श्राचार्यो ने उनका भ्रं करने का 
भ्रमास किया। हाल ही मे इधर भ्रनेक पाश्चात्य श्रौर भारतीय विद्वानों ने सायणादि 
भाष्यकारो के प्राधार पर प्रथवा तुलनात्मक भाषाशास्त्र ` एवञ्च; देवशास्त्र भथवा 
निजी उद्‌भावनाघ्रों के भ्राधार पर वेदों के रथं कियि। उन्है इनका कृच ॒विद्ेष 
सममे श्राया नहीं प्रौर वेद गडरियों के गीत बन गये । श्रनेक भान्तियां - वेदों 
के विषयमे चल निकलीं । उन्हीं भ्नान्तियों के निराकरणके रूपमे प्रस्तुत 
बेद मीमांसा पस्तकं लिखी गई दै। ग्रन्थकार ने इसमें सूतरशंली को भ्रपनाया ह । 


प्रत्येक सूत्र कै नीचे हिन्दी मँ उसकी विस्तृत व्वाल्यादे दी गई दहै ।. प्रतिपाद्य 
विषय को प्रामाणिकता प्रदान करने हेतु विद्वान लेलक ने प्राचीन ग्रन्थोंसे नाना 
प्रमाणो को उद्त कियादै। 
वेदमीमांसा लेखक के वर्षो के गहन श्रध्ययन एवम्‌ श्रनुसन्धान का परिणाम 
है । इसमे पाश्चात्य एवं तदनुयायी भारतीय वेदालोचक विद्वानों के मतों की तीव्र 
. भ्रालोचना की गई है एवञ्च सही भारतीय मत को प्रतिपादित करने का 
प्रयास किया गया है। वेदमीमांसा वेद) के ्रध्ययन श्रनुसन्धान की दिकशामें एक 
महतत्वपुणं कदम है । मुभ पणं विश्वास रहैकि वेदके प्रेमी विद्वानों तथा भ्रनु- 
संन्धित्सु्रों द्वारा इसका समुचित स्वागत होगा एवञ्च डा० दीक्षित की सशक्त 
लेखनी इस प्रकार के प्रन्य ग्रन्थ रत्नो से भारतीय विद्या विषयक वाङ्मय को ग्रौर 
भी भ्रधिक समृद्ध बनाती चलेगी । ^ 
| . (9 
सत्यव्रत शास्त्री 
पण्डितमनमोहननाथदर 
संस्कृतपीठाचायं, 
भूतपूवं कलासङ्कायाध्यक्ष 
दिल्ली विदवविद्यालम 


॥ दिल्ली 
` ११ जून, १९८० ,. 


। {001 . ४ ४ 1. # - व ॥ 
पुरब 1 | (ती) 

, .;. < पारचात्य-पौरस्त्य . एवं, प्राचीन-म्रवाचीन ;;मनीषियो ने वेदों ` को । विभिन्न, 
इष्टियो से देखा है । पार्चात्य ष्टिको. के ्रनूसार . वेद मानवीय मस्तिष्क, की; 
भ्रारम्मिक चेतना की ग्रटपटी उक्तियां हँ । मैक्सपूलर^के शाब्दो मे ^^..19"86 
प्ल ० ल्वा [णाऽ 27८ तप्राका8[ प पाल ललात, {€का०णड, 10५ ॐत 
ल्गपा०पा2 ०६.१7 (05 पणि 2 (उल पगा], एत, 1866, 2.97) 
भर्थावुःवैदिकः मुक्तो की एक; बड़ी संख्या बिल्कुल बचकानी, जटिल, निकृष्ट श्रौर 
साधारण है । उनमें न परस्पर संगति है श्रौर न सुलभे हुए प्रथो की स्थापना । 
वेद धार्मिकः विश्वासो के विजडित पोथे हँ जिनका श्रधिकांडश बुद्धिगम्य नहीं है। 
मानवजात्ति.के सीखतड बच्चे जिस प्रारचयं से जगत्‌ को देखते हँ उसी कौ छाया 
मन्त्रो में रै । इसी सूत्र को पकड़ कर पिले सौ वर्षो में वेदों के भ्रनेक भाष्य श्रौर 
व्याख्या ग्रन्थ परिचमी विद्वानों द्वारा लिखे गये । भ्रपने देश मेँ भी उनके मानसपुत्र 
वैदिकं विद्वान्‌ इन्हीं अर्थो में रचि लेते हँ । उनके लिये ब्राह्मण ग्रन्थो, निरुक्त श्रादि 
मे की गई वैदव्याख्या अधिकांश मे अनास्था की वस्तु ै। काशीनाय राजवाड़ेने 
भ्रपने निखक्त.की भूमिका मे लिख डाला-- 

^< प्णतंड फला०त्‌ 28 2 ऽप्ाठपद्ूट ०6. 1 प्रदाता प९ञला४८इ पल 
7276 ० जास्त ०7 56ल1०6.....-४ 8 ०८ 2 ऽलंला८€, एणा ॥कण्ट्रम 
इलरंला€८......] णलप्षणाः€ 10 ऽव प ध€ ववाप्णा2े फ्ला170त्‌ ग वलपर्डप०ा 38 
&0ऽपात्‌...... प्विपपएलः 9 €ङ्प०ाणह्ठालऽ 71 कपरापा2 इल्ला ऽलदा561658.-.... 
तलारड००5 अट गलया उ0र्ल०5." (ए. 41-43) 
भ्र्थात्‌ निरुक्त का ढंग इतना विचित्र है कि इसे शस्त्र या विज्ञान का 
नाम नहीं दिया जा सकता ˆ" "ˆ" निरुक्त विज्ञान तह, विज्ञान का मजाक या हंसी है 
" "मँ साहसपूवंक कह सकता हं कि निरुक्त की निवंचन विधि वेहुदा (मूखंतापूे) 
है। बहुत से निव॑चन निरर्थक भ्रयवा मूखंतापूणं है--गढ़ गये जान पडते है । 
डा० सिद्धदव्रर वर्मा ने काशीनाथ राजवाडे का प्रतिवाद करते हुएभी 
, लिख दिया-- 
281६2 ५238 , 50 प्रला ० 870. ल॑शप्ानरष्ऽ पथं [8 लम णि 


€ा$प1010ह४ ९ण्लए०५ल९व, लाऽ2९८त। 2० = वप्शोलत्‌ 075 = कह 2८०प. 
` \ शशकः 1० पऽ शला०णड तूरल्लि, 6 35 वपरलय, ०४ छपा 10 ऽपएलधीप्ण्ण 


{ श्च 


तत: पा८८८्४३द फ, } प 2150 1005६, पप्ऽछपात्‌ शात्‌ दण्ट पणात्‌ टप््प०ा०- 
168, (ए क०10 ४ ० ४281८2 .8)} 


रथात्‌ यास्क को निर्वचन का इतना मोह था कि उसके. इस. पागलपन ने 
उसकी कल्पनाशक्ति को कुचल कर रख दिया था । उसके इसी दोष के कारण 
उसके निर्वचन न केवल व्यथं नौर श्रनावश्यक रै, श्रपितु शिथिल दोषपूणं श्रौर 
भदुदेभीरहै। 


, ` पाङ्चात्य विद्वानों श्रौर उनके उच्छिष्ट भारतीय विद्धानों की समभ में इतनी 
सी बात नहीं बैठी कि जब यास्क ने स्वयं कह दिया कि यहां (निरुक्त ४ से ६ 
श्रध्याय तक) श्रनवगतसंस्कार' शब्दों के निर्वेचन का प्रकरण होने से, प्रकृति-प्रत्यय 
का बोधन होने के कारण, श्रथ.्रकरणादि के आधार पर निर्वचन कर" श्रं 
दर्शाया है (तान्यतोऽनुक्रमिष्यामः, अनवगतसंस्कारारच निगमान्‌) तो यास्क पर 
इस प्रकार का श्राक्षेप करना स्वयं श्रपनी ही श्रज्ञानता का विज्ञापन करना है । 


इसके विपरीत भारतीय परम्परागत चष्ट वेद को सम्पू ज्ञान की श्रभि- 
व्यविंत के रूप में देखती हुई घोषणा करती दै “यद्‌ भूतं भवद्‌ भविष्यच्च सर्वं वेदात्‌ 
भरसिध्यति” । शब्द तत्त्व का वाचक होता है ग्नौर तत्वज्ञान का प्रत्यक्न द्शंन कराता 
है") वेद म समस्त सृष्टि की निर्माण कला का विज्ञान निहित है । जैसे एक शिल्पी 
किसी यन्त्रविशेष का श्रथवा एक वैद्य किसी भ्रोषधि का निर्माण करताटै प्नौर 
उसके वनात्मक रूप में ग्रन्थ की रचना कर देता है तो दोनों मे सामंजस्य होने पर 
यह सिद्ध होता है कि दोनों एक ही व्यर्वित की रचनादहैँ। वैसे ही वेद ब्रह्म का 
सिद्धान्त ज्ञान (7८०) है तो सृष्टि उसकी प्रयोगात्मक (12904407). रचना 
है। दोनों मे पणं सामंजस्य है । 


वेदों के रहस्यों को स्पष्ट करने के लिए प्राचीन काल से प्रयास होता रहा 
है । वेदांगों तथा उपांगौं ग्रादि का प्रणयन भी इसी उदय से किया गया । वेदों के 
व्याख्या ग्रन्थ भी लिते गये । तथापि वेदभाष्य करने का यत्न नहीं किया गया । 
इसका एक कारण तो यह था कि वेदों के प्राविर्भाव काल तथा उसके पञ्चात्‌ भी 
पर्याप्त समय तक वेदों का श्रष्ययन श्रष्यापन. बहत कुछ मौखिक परम्परा के श्राघारं 
प्र्ही होता रहा । ऋषि लोग परम्पराके श्राघार पर एक दूसरे को वेदाथंका 
जञान..कराते रहे । वेदभाष्य न करने का दूसरा कारण यह प्रतीत होतादहै कि 
ऋषियों की निख्चित धारणा थौ कि “सवंज्ञानमयो हि सः'- वेद सम्पूर्ण ज्ञान का 
भण्डार ह । श्रतः वेद की इयत्ता (चार विभागों मेँ) नियत होने पर भी उसके श्रो 
की इयत्ता का ्रवघारण नहीं हो सकता । भ्रनन्ता वै वेदाः वेद क ज्ञान की इयत्ता 
नहीं है । तव, भ्रनन्त ज्ञानराशि को सीमित ज्ञान वाला मनुष्य प्रथो मे निबद्ध कैसे 


् श्व, ) 


कर सकता था ? इसलिए वेदाथं प्रक्रिया का दिग्दशंन कराने वाले : प्रन्थ तो लिखे 
गये । परन्तु समग्र वेदों का भाष्य करके वेदां के निर्धारण का यत्न प्रायो ने नहीं 
किया । महर्षि यास्क जसे मनीषी ने वेदाथं के लिए मागतो प्रशस्त किया परन्तु 
स्वयं एक भी वेद का समयं भाष्य नहीं किया । ब्राह्मण प्रनथों मे वेदाथं का तिदेश 
भरवर्य - मिलता है परन्तु उन्हे वेदभाष्य नहीं कह सकते । प्रधिक से प्रधिक्र, उन्हें 
वेदार्थोपनृ हक कहा जा सक्ता है । ४1. 


वेदभाष्य या वेदाथ की परम्परा का उपक्रम तब हुश्रा जब लोगों को मौलिक 
उपदेश द्वारा वेदां को समभने में अरसमथता प्रनुभव होने लगी । वेदार्थं करने वाले 


भरावार्योने वेद को श्रपनी अ्रपनी चष्टि से देखा ग्रौर उसी के भ्रनुसार मन्तराथं किया । 
यही कारण है कि प्राचीन प्रामाणिकं ्राचार्योने सी वेदमन्त्रों के ब्रलग-्रलग. प्रथं 


क्ियि। 


सायण से पूवंवर्ती वेदभाष्यकारों मे स्कन्दस्वामी, दुर्गाचायं, उद्गीथ, ` हरि- 
स्वामी, उव्वट, वररुचि, भटरभास्कर, वे द्ुटमाघव, आत्मानन्द, श्रानन्दती्थं, शतुष्न, 
माधव, गुरविष्ण, भरतस्वामी, : देवपाल तथा प्रानन्दबोध के नामः उत्लेखनीय दहै । 
प्रत्यक्ष ्रथवा परोक्ष रूप से वेदार्थं करने वाले ये भाष्यकार याज्ञिकवाद कीः कीली 
के चारों श्रोरधरुमति रहे । त्रिविधभ्रक्रियामें श्रं न करने का इन वेदभाष्यकारोंका 
मुख्य क्रारण उनकी वेद के सवंज्ञानमयत्व में निष्ठा का. अभाव ही समना 
चाहिये । फिर भी, साया से पूवंवर्ती श्राचार्यो के. वेदार्थं देखने से ठेखा प्रतीत 
होता है कि यास्कादि प्राप्त ऋषियों के वेदाथं के सिद्धान्तो की परम्परा न्यूनाधिक 
रूपमे इन प्राचार्य तक बनी रही । परन्तु धीरे-धीरे हासोन्मुख होकर वह वुप्त- 
प्राय सी हो गई । शताब्दियों तक समस्त वैदिक साहित्य याज्ञिकवाद के इदं गिदं 
घूमता रहा । सायण के काल तक एेसी स्थिति हो गई कि श्राष्यात्मिक तत्त्वो का 
स्पष्ट निर्देश करने वाले मन्त्रों को भी पकड़ पकड़ कर बलात्‌ यज्ञप्रक्रिया मे घसीय 
जाने लगा । इतना ही नहीं, शतपथ ब्राह्मणादि वेद के व्याख्यान ग्रन्थों तक में 
प्रक्षेप कर उन्हं दूषित करने की चेष्टा की जाने लगी । यजुर्वेद के २३ श्रध्याय के 
राजधमं का प्रतिपादन करने वाले १६से३१ तक के मन्त्रो का इतना श्ररलील प्रथं 
किया गयाहैकि वसा करने पर महीधर स्वयं ग्लानि श्रनुभव कर ३२वें मन्त्र का 
भ्रं करते हुए कहते है किं “इस श्रश्लील भाषण के कारण जो हमारे मुख 
दुगन्वित हो गये हँ उन्हँ यज्ञ फिर से सुगन्धितं करदे” (्रदलीलमाषणेन दुगेन्धं 
प्राप्तानि भरस्माकं मुखानि सुरभीणि यज्ञः करोतिवत्यर्थः) । मन्त्र मेँ न ्रदलील ` शब्द 
हैँ भौर न मन्त्रों के अर्थो में कोई ्रष्लीलता है । स्वयं ही पहले जानबरूभ कर 
भ्रर्लीलता भ्रारोपित करदी भ्रौर स्वयं ही उस भ्रपराध के लिये प्रायरिचत्त की बात 
कह डाली । शतपथब्राह्मण में भी वेसा ही प्रथं उपलब्ध है'। परन्तु शतपथ 


( ऋ ) 


बराह्मण में ही प्रन्यत्र इष मन्त्र का श्रत्यन्त शुद्ध, युक्तियुक्त एवं उपादेय ग्रथं भी 
उपलब्ध होता है । इसमे स्पष्ट है कि मांसमक्षण, मदिरापान, पद्युबलि, गुप्तेन्दरिय 
पूजन श्रादिभ्रासुरी प्रवृत्तियों का ब्राह्मणादि ग्रन्थो मे ्रक्षेप कर दिया गया। श्रौर 
उन्हे वेद की संज्ञा देकर श्रपनी मान्यतार्नो की वेदके नाम पर पुष्टिकर दी गरई। 
क्या वेद इसी प्रकार के कुकर्त्यो का प्रतिपादन करता है ? यदि इसका उत्तर 'हा' मेँ 
हितो बुद्ध जंसे पविव्रहुदय महात्मा के स्वरम स्वर मिलाकर लोग यही कहने को 
विवह होगे कि हम एसे वेदो को नहीं मानते । परन्तु इसमे वेद का दोष नहीं है । 
दोष उस एेनक का है जिसमें से देखने पर सव हरा ही हरा दिखाई पडता है । 


इसमे सन्देह नहीं कि सायणाचायं ने श्रपने समय में वंदिक साहित्य मेँ 
महान्‌ प्रयास किया। वेदो, ब्राह्मण ग्रन्थों तथा ्रारण्यकों के भाष्य किये 1 
भ्रन्य भ्रनेक विषयों पर भी बहूतसे प्रौढ ग्रन्थ लिखे श्रथवा लिखचाय । उनके 
वेदभाष्य मं व्याकरण श्रादि का प्रयोग पर्याप्त मात्रा मे मिलता दै । सायणाचायं 
के इस प्रयास के लिये हम उन्ह साधुवाद दिये बिना नहीं रह सक्ते । परन्तु मूलभूत 


धारणा कें श्रान्त होने के कारण उन्होने स्वयं ही श्रपने किये कराये पर पानी फेर 
दिया । 


^ राजा कालस्य कारणम्‌" -शासन व्यवस्था का प्रभाव छोटे बड़े सभी पर 
पड़ता है । सायण विजयनगरमु राज्य में प्रधान मन्त्री थे। वह्‌ यज्ञप्रधान युगथा 
श्रौर यजो में हिसा भ्रनिवाये मानी जाती थी । उसी के आधार पर उसने वदभाष्य 
किया । कारण कुछ भी रहा हो, जब सायणाचार्य के मन में यह्‌ धारणा घर कर 
गई कि वेदमन्त्र यज्ञ ्रक्रियाका ही प्रतिपादन करते हैं रौर याज्ञिक श्रथ को हौ 
कहते हँ तो यह्‌ स्वाभाविक या कि वह्‌ म्रपना समस्त बौद्धिक वैभव यज्ञप्रक्रिया 
के लिये समिति कर बैठते । वरिविधग्रक्रिया म याज्ञिक प्रक्रिया भी एकह, 
तदनुसार भी मन्त्र का अ्रथं होना चाहिये । पर सायणाचायं ने पूरवेवरत्ती श्राचा्योँ कौ 
परम्परा का परित्याग कर वेदमन्त्र का केवल याल्लिकपङ्रियापरक ही श्रथं किया। 
कमेकाण्ड की भंवर में फंसा रहने के कारण उसने वेदार्थविषयक मूलभूत सिद्धान्तो 
की श्रवहेलना करके वेद के भ्राशय को बलपूर्वंक कर्मकाण्ड के संकुचित सचेमे 
ढालने कौ चेष्टा की जिसमेप्रमु कौ पवित्र वेदवाणी का गौरव .जाता रहा। 
प्रत्यन्त हृदयग्राही सन्तप्त हृदयो कौ भ्रान्तरिक ज्वाला को शान्त कर श्रात्मससमपंण 


द्वाराप्रभु प्रेमभ श्रसीम निष्ठा का अदभुत दृश्य उपस्थित करने वाला ऋर्वेद 
(१-१-३) का मन्त्र है-- 


यदङ्ग दाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेत्तत्‌ सत्यमङगिरः ॥ 
हे प्रियतम देव ! शरणागत का कल्याणा करना तुम्हारा अटल नियम दै । 


ऊ ए ) 


मन्त्र के इसं भावनापूणं प्रथं का दने त} करके सायण 'यजमान के लिये 
'्वित्तग्परजापशुरूपं कल्याणम्‌! की प्रार्थना करते है, भौर वह भी जड़ भौतिकभ्रग्नि 
से] वस्तुतः यज्ञ विषयक उपयुक्त मिथ्या धारणा ने सायण । को वेदमन्बो) के यथाथ 
तके 'पटटुचने हौ नहीं दिधा । महीधर आदि का भाष्यःवाममागेके रगमे।रंगा,है। 
इन भष्यों को पठने के वाद किसी की वेद मे श्रद्वा नहीं रहं सकती श्रौर ¦ प्रदरे 
'वालाःकंमी नहीं मान सकता किं वेद परमेश्वर की बुद्धिपूवंक रचना .है (बुद्धिपूर्वा 
वाक्यङृतिवेदे ~ वैःद.) या उसमे उ्छृष्टः भावना, उच्च । रादौ ;;या ।्ान-विज्ञान 
का प्र्षिपादनःहै । वेदां के विषय मेः भ्रान्ति उत्पन्नः करके संसार; को. वेदसे 
विमूख करने मे सबसे बडा हाथ सायण का रहा है । सायण कानाम बार वार इस 
लिये भी श्रातां है कि वेदो तथा ब्राह्मणग्रन्थो पर संबसे भ्रधिक भाष्य सायणाचायं 
केही टै । उन्हींको लेकर ्रागे लोगों ने थनुवादादि काः काये कियाः।, |: ^ 


विदेशी विद्वानों को वेदविषयमें सायण भाष्य काही श्राश्रय मिला.। 

उनका उदेश्य ही भ।रतीय जनता में प्रपनी प्राचीन संस्कृति, सभ्यता तथा साहित्य! 
के प्रति ब्रश्रदधाश्रौर धृणा पैदा करनाथा। इस द्ष्टि से उन्हँ सायण का भाष्य 
भ्रपने श्रनुकरल जान पड़ा । उन्होने वेद तथा वेदिक वाद्मय के \जो ` श्रनुवाद ्रंग्ेजी 
मे किये, > सव सायण के प्राधारपरदही क्रिये ग्रौरवेदोंको गडरियोंके गीत या 
जंगल्ियों की बड़बड़ाहट सिद्ध करने मे सफल हुए । यह टीक है कि विदेशी विद्वानों 
ने भारतीय न होते हृए भी, संस्कृत साहित्य मे, विरेषतः वैदिक वाङ्मय मे, अनु 
करणीय उद्योग किया । परन्तु जातीय पक्षपात तथा“शास्त्रविषय में गहरा ज्ञानन 
होने से वे वैदिक साहित्य को उसके यथार्थं रूप में प्रस्तुते नहीं कर सके । विदेरिगो 
ने जिस ध्येय को लक्ष्य मेँ रख कर हमारे साहित्य में इतना घोर परिश्रम किया 
उसका प्रता मोनियर विलियम्स द्वारा श्रपनी संस्कृत-दंगलिश डिक्शनरी ` की भूमिका 
मे लिखे इन शब्दों से लग जातां है-- „| 

“024. 106 8८] । ०१८६, ना 10385. पराप्राा0ल्लपा 6वृपः( 48..10 
0१०16 (16 (72111211 [116 ऽलपएापरा८8 710 591]धा11, 50 28 10. ला 
2116 1}8 ल0प्तकृालाः 10 १००९८ 10 016 (्ठाण्लञना ९ पौल पष्ट भ 
1117 81.11.1191.111111119.. 1141 1 

। भाव यह है किमि. बोडन्‌ के टृस्ट द्वारा संस्कृत के ग्रन्थो कै श्रनुवाद का 
कायं भारतीयों को ईसाई बनाने मै ्रपने देशा, (इगलंड) बासियो को सहायता 
पटुचाने के लिये हो रहा है । यही मोनियर बिलियम्त श्रपनी पुस्तक" ॥१. | 
० इवत 111 1८12100 | 0 ( पाडडगवा पण 0 (412, ( 1861) 
मेँ लिखते है ।-- 

नपपला 00€ ५2115 ० धल पषण किपा688 ० ताप्पपंा 376 लालप्ता- 
८, प्तलप्पोपरलत भात्‌ पण्ाङ़ अणपातत्‌ ए ४6 §गतालाऽ ० ४८ @088, ध 
एलन ग ताण्ड पाड 06 50२]. भात्‌. दनएा 6/६ 


क्रिया दै- 


( अ ) 


भाव यह 2 करि मोनियर विलियम्स कासारा परिश्रम हिन्दुत्व को नष्ट 
करके भारत मे ईसादइयत की पताका फहराने के लिये था । 


संस्कृत के मूरोप्रियन विद्वानों मेँ लाड मेकलि दवारा नियुक्त प्रोफ़ेसर मैक्स- 


‡मूलर सर्वोपरि माने जति हैँ! उनके वेद के श्रनुसन्धान श्रौर श्रनुवाद कार्यं में 


सगने का, कया उद्देश्य था, यह उर्ने श्रपनी पत्नी के नाम लिखे एक पत्र मेँ स्पष्ट 


11: पऽ लतप्ि०प ग गपण्ट वत्‌ काट थामा ५ 11€ ८९१२, +भ, 
्दाद्विलि,1प्टा + २, हाला दला गा पाल सिल न ावा2. 1१25 पाल 1०० 
{116८ 7द]/हरण 97त्‌ 0 आतप पला एणा 0116 100६ 15, 1 द्द ऽणा, ‡ € 
एप; फ. पाणछकपपह भा 2. [98 ऽपषटु िठि 1 वपष पष्ट । 128६ 
प्रद पकप्डव्ात्‌ एदडा३.२२ 


(1९ पत्‌ [लऽ 9 एष्ट्वलतुः चश््णाद, $ण्‌. 7, वाग्प. 
कषः 148६ 84) 


11 1 | भर्थात्‌ मेरा यह संस्करण तथा वेद का भ्रनुवाद भारतं के भाग्य को दुर तक 
शरभावितःकरेगा)]. यहं उनके घमं का मूल दै ओर उन्हं यह दिखाना -कि यह 


ल कंसाः दै, गतः तीन ' हजार वर्षो मे इससे उत्पन्न होने वाली सत्र बातों को मूल- - 
सहित उखाडने का एकमात्र उपाय है । 


भारत सचिव (§ल्लालाग्प 0 5116 0 णता) के नाम १६ दिसंबर 
१८६८ को लिखे ्रपने पत्र मे मैक्समूलर ने लिखा-- 


1 व्ललापत प्लाष्टप ग प्ता 28 व०्णपल्त्‌. एष, 1 कोम 


: १०९३ प्०६ ऽ्लू्‌ प, एगे1086 विपापा ६१८ २ 


(19:१. १०1. 1, नाशः. ऋण, ए. 378) 
भ्र्थात्‌ भारत का प्राचीन धमं नष्टप्रायहै। श्रव, यदि ईसाइयत उसका 
स्थान नहीं लेती, तो यह्‌ किसका दोष होगा ? 
(६५1 ‡ 
4111 ` मैव्समूलर्‌ के प्रयासों की सराहना करते हुए उनके घनिष्ट मित्र मिस्टर ई० 
बी° पुस ने श्रपने एक पत्रं मे उन्हँं लिखा-- 


(छण कपर पा] फदर 2 परल ला त 11८ लीण!5 नि < लछफण्ल- 
901 ०{ 1०018. 


भरथात्‌ श्नापका काये भारतीयों को ईसाई बनाने के, यत्न भे नवयुग लाने 
वाला.होगा 1 


श्रपनी पुस्तक 6178०४९ 2110; ए11105कएा<ग्‌ ऽह्न ०६ 1८ -पापतप्ड 
के लिखने का उदे य भरो. विलसन ने इन शाब्दो मे व्यक्त किय है-- 


( शणं ) 


न ८छ< [लल 5 लह प्ल {० लु? तभातत३।८5 छित 8 एव ण 
ॐ 200 हाण्टप एर गुप षणी 2 हिष्ठा उदाजत इतोणक्षा, णिः (16 ४९७ 
टण्णिड्तणा ग प्ल प्रा फ्तप, वलाष्टग्प षड ला0.११ 

वस्तुतः इस सारे श्रनथं की जङ्‌ मध्यकालीन भारतीय भ्राचार्यो, विशेषतः 
सायण कौ वेदाथं विष्यक भ्रान्त धारणाय है । यदि इन विदेशी विद्वानों को 
सायण की श्रेश्ना वेद का उत्तम भाष्य मिला होता तो संभवतः वेद की एसी 
ददशा न होती । पाश्चात्यों द्वारा प्रस्तुत वेदादि शास्त्रों का वह्‌ स्वल्प श्रवर्य ही 
न होता जो भ्रव है । सायण के वेदाथ ने सबकी ्रखों पर पटी बाध दी। श्रौर 
धव राजनैतिक दष्ट से स्वतन्त्र हौ जाने पर भी पाइचात्यों के भारतीय मानसपुत्रौ 
की भ्रांखों पर वह पटी ्रभीतकज्योंकी त्यों न्धी टै । भारतीय संस्कृतिके 
प्रसिद्ध पोषक कन्हयालाल माणिकलाल मुंशी ने श्रपनी पुस्तकं (लोपामुद्रा में 
वेदों के मराघार पर प्राचीन ्रार्यो के विषय में लिखा-- 

“इनकी माषा मेँ ग्रब भी जंगली दशा के स्मरण मौजुदथे। मांस भी 
खाया जाता धा, मरौर गाय का भी । श्रतिथिग्ब' गोमांस लिलाने वलि कौ बहुमाना- 
स्पद उपाधि थी । ऋषि सोमरस प्रीकर नशे मेँ चरुर रहते ओर लोभ तथा क्रोधका 
प्रदशंन करते थे । सवंस्ाधारणा सुरा पीकर नशा करते ये । वे जुभ्रा खूष सेलते थे । 
` ऋषि युदध्ेतर मे जाकर हजारो का संहार करते थे । वे रूपवती स्त्रियो को भ्राक- 
वित्त करने के लिये मन्त्रों कौ रचना करते 9 । कुमारी से उत्पन्न बच्चे प्रधम पतित 
नहीं माने जाते थे । कई ऋषियों के फितताश्रों का पता न था । श्रायं भेड्यि कौ तरह 
लोभी ये । वीभत्सता या ्ररलीलता का कोई विचार न था । श्रात्मा का कोई 
खयाल ही नहीं था । ईश्वर की कल्पना नहीं, नाम नहीं, मान्यता नही, स्वदेश की 
कल्पना नहीं थः । दस्यु भारतवर्षं के शिवर्षिगपूजक मूल निवासी थे ।” 

हमने जब पत्र लिख कर उनसे उन वेदमन्त्र को उद्धत करने का प्रग्रह 
किया जिनके श्राधार पर उन्होने यह्‌ सव लिखा था तो उन्होने भ्रपने पत्र दिनांक 
२ फ़रवरी १६५० मे लिख कर भेजा-- 

-न्‌ लाल्५्ल धल ४८० {0 149८ एष्ट एगप008८्त्‌ ए पापदा एल7६्5 
मर धल रला दभा अद्र ० कण वणापपाल कव्‌ गप उलप 10 प)5 [नाद 
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121८, एङ कल्ला) 56101975 216 25 हाएला1 11 07. &€11125, त्त्‌ा< 1णवल, 
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पर्थात्‌ म वेदो को संस्कृति के प्रारंभिक काल मे मनुष्य द्वारा रचित ग्रन्थ 
मानता हं यने श्रपनी पुस्तकमंश्ा्यो के संबन्ध मेँ जो कं लिखा है उसका 
प्रावार पादचात्य विद्वानों, विशेषतः डा० कीथद्वारा किया वेदों का भनुवादहै। 
्ैने उस समय के लोगों के जीवन भ्रौर रहन सहन प्रादि के संबन्धं मेँ उनका प्रामाण्य 
स्वीकार किया है । 


( णा )} 


वात्र उमेशचन््र वरिद्यारलन नेः गरपने प्रस्थ (मानवेर श्रादि जन्मभुमि' मे लिखा 
दै “तिलक महोदय का मत प्रार्य के मूल स्थान के विषय के). संशोधन 
करने के लिये गत व॑ं जव हम उनके घर गये तो उन्होने हमसे सरलतापूरवंक कट 
दिया--श्रामि मुलवेद श्रध्ययन करि नाई । ग्रामि साहिब भ्रनुवाद पाठ करिया चे '। 
्र्थातु हमने मूलवेद नहीं पढ़ । हमने केबल साहब लोगो के ्रनुवाद पदु ह । 


प्रसिद्ध भारतीय विद्वान्‌ वाव सम्यूरगनन्द ने अपनी पुस्तक "गणेश" मेँ यजुर्वेद 
के प्रसिद्ध मन्त्र गणानां त्वा "गर्भवम्‌" के उव्वट महीधरादि कृत भाष्य को श्रौर 
दसस होने वाले कृत्य को विचित्र श्र श्रङ्लील मानते हुए श्रौर उसके द्वारा पुण्य 
की उपलव्ि मेँ सन्देह करते हुए भी इन पक्तियों के लेखक के नाम श्रपने पत्र दिनांक 
१५ फएवंरो १६५१ में लिखा--“ ठेसा मानता ह करि वैदिक काल मेँ मद्य मांस 
भ्रादि का व्यवहार होता था। पशु बलि भी होती थी ।” 


सायण श्रौर उनके श्रतुगामी पाश्चात्य तथा भारतीय विद्वानों के निरुक्त 
प्रक्रिया की उपेक्षा. करके लौकिक संस्कृत के ्राधारपर वेदा्थंकरने का यह 
दुष्परिणाम हुश्रा कि हम सभ्य संसार के सामने मुंह दिखाने योग्य न रहे । इतनाही 
नही, ब्राह्मण ग्रन्थो, शाखाग्नो, शरौतपुवों श्रादि ग्रनेकानेक संस्कृत ग्रन्थ को भी वेद 
मान कर समय समय पर उनमें हए प्रक्षेपो सहित सव कुछ वेद के मत्ये मह दिया । 
यौगिक भ्र्थौकोन लेकर रूढ प्रथो के भ्राधार पर उन्हूं मनोरंजक किस्से कहानियों 
`का पिटारा बना दिया । इस प्रकार हमारी. मस्तिष्कूपी भूमि में वेदों के प्रति 
श्रश्रद्धा की पथरीली चहुन खड़ी हो गई । 


वेद का एक एक शब्द श्रपने पेटमे न जाने कितने ज्ञात एवं श्रज्ञात श्रर्थो 
कोधारण क्यिहृएुहैश्रौर फिर उनम्र्थो के विशाल क्षेत्र मे जितना विचरण 
करते चले जागे, उत्तरोत्तर नवीन प्रं श्रौर ज्ञान की उपलब्धि होती जायेगी । श्री 
श्ररविन्द के श्रनुसार सायण के साथ बंधे होने के कारण वैदिक शब्दों के वास्तविक 
मर्थो से ्रनभिज्ञ होने के ग्रतिरिक्त पाश्चात्य विद्वान्‌ विकासवाद के खृटेसे भी बवे 
.ये । यद्यपि मानव मेँ ज्ञान का विकास उसकी चिन्तन शवित के साहचयं से होता 
है, तथापि जो कु ज्ञान वह प्राप्त करता है उसका श्रादिमूल वह्‌ स्वयं नहींहै। वेद 
कीष्वनि श्रपने भ्रादिसोत परमेखवर से नि.्वसित होकर परा, पश्यन्ती तथा 
मध्यम मार्गो से होती हुई वैखरीरूप मे हमे प्रप्त हुई । जिन ऋषियों के 
माध्यम से बहु हम तक पटी वे उसके रचयिता न होकर भ्रभिव्यंजक मात्र भे। 
श्रनादि काल से मनुष्य वेदरूपी ज्ञान के निरतिशय एवं अक्षय कोष से अपनी बुदधि 
की ज्ञान प्राप्त करने की चेतना श्रथवा शक्तिके भ्रनुसार ग्रहण करता रहादै। 
विक्‌।सवाद को भानने वाले वेदज्ञान के अनादित्व के सिद्धान्त को कंसे स्वीकार कर 


( अशो ) 


सकते हैँ ? सृदूर श्रतीत मं भारतीय श्रायोँ को एक प्रत्यन्त सभ्य, संस्कृत तथा ज्ञान- 
विज्ञान भे श्रत्यधिक उन्नत जाति भ्रथवा सभाज के रूप मे देखने भें उनका जातीय 


पक्षपात भी श्राड़ श्रातादै। 


भारतीय मन्तव्य तथा गणना के श्रनुसार वत्त॑मान सृष्टि कौ बने हुए १,६७, 
२६, ४६० ७६ वष हो चुके है । वेदो का उत्पत्ति (भावुर्भाव) काल भी श्राय यही 
मानाजाताहै। वेदको मनुष्य जाति का सबसे प्राचीन ग्रन्थ मानते हृए भी, 
पाश्चात्य विद्वन्‌ मनोर इन्हीं की लीक पर चलने वाले भारतीय विद्वान्‌ -वेद को 
इतना प्राचीन मानने के लिए तैयार नहीं है 1 प्रसिद्ध पारचात्य विद्वानों दवारा स्वीकृत 
कदका काल निम्न तालिका से स्पष्ट हो जाता रै 1 
मैक्समूलर-मैक्डोनल-कीथ -१४०० । वषं ईसापूर्वं 
हाग-द्भिटनी-विल्सन-प्रिफिय-२००० , 
जैकोबी -४००० 
भारतीय विद्वान्‌ वेद का काल पाश्चात्यों कौ प्रेक्षा ्रविक पीछे ने जति 
है । लोकमान्य तिलक के मत में वेदों का प्रादुर्भाव ६००० वषं ईसापूवै' में हुश्रा । 
पावगी महोदय ने भ्रपनी ९० ०४८४ ०६ ९010} मे भूगभं शास्त्र के प्रमाणों 
के श्राधार पर वेदोंकाकाल कम से कम २४०.००० वषं पूरवे सिद्ध कियाहै। षं. 
दीनानाथ शास्त्री चुलैट ने ज्योतिष के श्राघार पर वेद का रचना काकलः ३,००,००० 
वषं पूवं निरिचत क्रिया है । इस प्रकार वेद-काल का के निर्धारण करने के विषयमे 
जितना बारीकी से विचार किया जाता दै, उतना ही वह पीछे की ्रोर सरकता 
जाताहै। हो सक्ता कि ्राे प्राने वालि विद्वान्‌ वेदकाकाल भारतीय परम्परा 
के प्रनुसार सृष्टि का श्रारम्भ काल मानने लगे । जहां तक सूष्टि के प्रारम्भ काल 
का सम्बन्ध है, पहले कभी वह मात्र ६ हजार वषं पुवं माना जाता था । परन्तु भ्रव 
वह भारतीय परम्परा कै श्रनुसार लगभग दो भ्ररब.वषं माना जाने लगादहै। इस 
सन्दभं में "दियून" के १३. जुलाई १६७५ के प्रक में प्रकारिते यह समाचार 
द्रष्टव्य है-- 
^§लंलण(7515 (८0. पिह शात्‌ 20. दपपाएल्ट€ ० 0९ ापण्लञंक्रिरणा 
4 पंटगा2) 1९८ एधत 3८९5 ० भाललात [टि वपते प्ाशष्टा तथ एवल 10 
2800 पताम ए८वा३, ल काऽत्णण्लक# ५४85 71206 1) 10615 प्रात्‌ 71 72 
78] 2762 07 8०00] 662.320 1.14 पण] ग [गागालाषहट' 
वैद के देशकालाबाधित होने से वेद की भ्रन्तः साक्षीसे किसी इतिहास 
सम्बन्धो बात का निश्चय नहीं हो सकता । इसलिये वेद के सन्दभोँ को देल कर 
एक दो दाब्दौं के श्राधार पर किया गया कोई निणंय तकं सम्मत नहीं हो सकता 
लोकमान्य तिलक ने वेद में नििष्ट नक्षत्र कौ विशेष स्थितिके श्राधार पर बैद 
के काल का निदचय किया है । उहोने प्रपने प्रसिद्ध ग्रन्थ श्रोरायन (0०१) मँ 


( ॐ ) 


लिखा कि कऋ्वेद मण्डल १० के र्वे सूवत मे वसन्त सम्पात का मृगी 
नक्षत्रम होने का वर्णन दै । मृगशीषं नक्षत्र वत्त॑मान उत्तर भाद्रपदा से ६ नक्षत्र 
पहले है । वसन्त सम्पात को एक नक्षत्र ते दूसरे नक्षत्र म जाने मे ६६० वर्षं लगते 
है । इस हिसाब से मृगशीषं नक्षत्र मे वसन्त सम्पात श्राज से लगभग ६००० वर्ष 


¦ (६६०८६) पूवं रहा होगा । यदी इस सूक्त के कारण वेद का रचना काल दहै 


श्रापाततः यह्‌ तकं ठीक जान पड़ता द । परन्तु थोड़ा सा गहराई में जाने पर इसका 


 थोथापन स्पष्टहो जातादै। नक्षत्रौँकी कुल संख्या २७ है। इस प्रकार हर 


२५६२० (६६० ८२७) वर्षो के वाद वसन्तं सम्पात क्रान्तिवृत्त पर धरूमकर फिर 
श्रपने पहले स्थान पर ्रा जाता है । यदि ईसा से लगभग ६००० वषं पूवं वसन्त 
सम्पात मृगरीषं नक्षत्र मे था तो उससे लगमग २६००० वषं पूर्वं अर्थात्‌ प्राजसे 
लगभग ३२००० वषं पूवं भी उसी नक्षत्र मेँ था । उससे भी पहले हर २६००० वषे 
पूवं वसन्त सम्पात मृगशीर्षं नत्र मेँ श्राता रहा । सृष्टि के लगभग २ श्ररब वषं 
के स्थिति काल मे कितनी ही बार यह स्थिति श्रई । सोमवार हर सात दिन बाद 
फिरसेभश्राजाताहै तब मात्र सोमवार कहने सेश्रानसे एक सप्ताह पूर्वं काही 
सोमवार क्यो समा जाये ? एक महीना, एक वषं या सौ वषं॑पहले का सोमवार 
भीक्योंन समभा जाये । वेद मे वणित यह्‌ नक्षत्र स्थिति भ्राजसे ३००० वर्षं 
पहले की ही है, उससे पहले की नदीं --इखके लिए कोई भी निरचयात्मक हतु नहीं 
है । भ्राज से लगभग २० हजार वषं (२६०००-६०००) बाद वसन्त सम्पात फिर 
मृगशीषं नक्षत्र मे होगा । तव, उसते पांच सौ वषं परचात्‌ पैदा होने वाला विद्वान्‌ 
इस तकं के प्राधार पर वेद को श्रपने से केवल ५०० वषं पूवं काही सिद्ध करेगा; 


। वस्तुतः इतिवृत्तात्मक रूपमे वेद में किसी भी प्रकार के एतिहासिक या भौगोलिक 


संकेतन होने से इस प्रकार के सभी मत केवल कल्पना पर श्राधारित हैँ । 


द्रविडो के भारत के मूल निवासी होने प्रौरभ्रार्यो के ई्रानसे प्राकर यहां 
बसने की कल्पनां का प्राधार भी भौगोलिक संकेत की प्रतीति कराने वाले कतिपय 
शब्दहीरह। इस श्रनथंकीजडमे भी निरुक्त, व्याकरण भ्रादिके निदेशोंकी 
भ्रवहेलना करके वैदिक शब्दों को यौगिक के स्थान पर रूढ मान कर किया हुभ्रा 
दूषित वेदाथ ही है । इस विषय में प्रःप्पऽवप ग५य१८७ के ३१ अक्तूबर १६७७ 
के श्रोक मे प्रकारित निम्न समाचार भ्रत्यन्त महत्वपूणं है-- 
1 |. 1 लाह 18 ० (०्पलृप्ञरल €णवलात्€ । ग कफ फ्ाद्डप्ठप्‌ पण 
10्ता2 पिणप) ९प्राञतिल  उल्ल्छातण् ८० प्ता [क ०३, वीहपऽाऽ अप्त 
2701126010138 16 20010816 [प धल एल्दल+ । पला 2072 = ऽदााा727 
11 [0 पृषाप्‌ात, प्ल त्द्‌ ० 50एल हकपणात ग वस्वा, ए". 


| 8666, एपद्ल०प म प० पेकष०पम्‌ णडलपपा अत 2 पललः 9 धल 


( र ) 


प्रवात वदाट्ह्भ्पणया ऽकत्‌ ॥120 [तां इलागृभोऽ 1026 छपा पं [जणा 9 
पल ऽणो धात्‌ (16 एकलः ट्ञठयतत्त्‌ [४ पलप, फलत एला पापल 208 
1661916. 1116 ऽलपावद्ा ५2ऽ [ल]व, प्रप्त (6 2८68 ० लद्पि500 ४० 
पा ९००७३ (116 एष्णणलया क लात प्रारणलप्लयः तपण काल इत्त््णव्‌ ग्णाल्यापप 
8.4. पवि तनल्ह्व्ल पनि (016 ऽ0रालौ (पमा, प#८७॥ उलपद्ार, [पा 
एव ब1 ३प [तवा2 21४67त€त्‌ (16 ऽण्ा प्लाला पत्‌ वलल्हुभ्गण 
५४२७ 160 ४ शिरा 2.3. 1.21, गष्द्लनेः ० पौल [पताक [प्ञ(पा€ 
१५०१५०९१] आप्तो९३, ए८. ५25, [एकौ पल्व्‌, छप , 0 [पवा |. इनानृश्ऽ 11126 (८ 
27618601081681 गवालव] 285०लेधटत्‌ श्ल काककाऽ प वरिला। ए८ष्ाग5- 
2 एला1०तऽ वप [प्रता3. तात्‌ २७६ शठ शफ लृल्मः [णा पणा (कल भल्‌ा१८ 
०10्ा८बा उप्र] ग पौल (कढाऽ 10 4 हिदपडदा, । [720 यव (दलाा9 
518. 

भाव यह है कि भारत सरकार क प्रन्तर्ट्ि गोष्ठी मेँ प्रतिनिधित्व करने 
वाले इतिहासविदो के सात सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल ने श्रार्यो: के ईरान आदि से 
श्राकर भारत में बसं जाने विषयक मत का एकमत होकर प्रतिवाद कयां । इससे 
भी भ्रधिक महत्त्वपुं इस विषय का एक लेख ईरान के स्करुलों मे पटाई जाने वाली 
एक पुस्तक से उद्‌त है-- 


“चन्द हजार साल पेदा रज्ञ जमाना माजीरा बुजुर्गी ग्र निजाद 
धार्या भ्रज्र कोह हाय कफ़ काज गुजिर्तः बर सर जमीने कि इमरोज 
मस्कने मास्त क्रदम निहादन्द । व चं भ्राबो हवाय ई सर जमीरा 
मुभ्रा्रिक तवः श्र सुद याप्रतन्द दरीं जा मस्कने गुजीदन्द व भ्रांरा 
बनाम सश ईरान सयादन्द 1" 


(देलो जुगरराफियां पंज क्रितश्न बनाम  तदरीस दरसाल 
पंजुम इम्तदाई सफ़ा ७८, कालम १, मतव ग्र दरसनहि 
तिहरान सनु हिजरी १३०९, सीन श्रव्वल व॒ चहारम 
शर वक्रं विजारत मुप्रारिफ व शारदः) 


भाव यह है कि.कुष हजार सालः पहले प्रायं लोग हिमालय पर्वत से उतर 
कर यहां प्राये ओौर यहां करा जलवायु भ्रनुकरूल पाकर दरान में बस गये । इस 
उद्धरण से स्वामी दथानन्द द्वारा प्रस्तुत तिभ्बतं में सृष्टि होने श्रौर वहीसे भरार्यो 


के इधर उधर फैल जाने विषयक भारतीय मत की पुष्टि होती है । 


आज चाहे संसार ने कितनी ही उन्नति करली हो, ` परन्तु मानवीय समस्या 
का जसा समाधान वेद मेह वैसा भ्रन्यत्र दुलभ हैः। मानव जीवन के लिये जो कुछ 
उपयोगी है 'वेद मे उस सवक! निदशंन है ।. वेद में ठेहिक के साथ पारलौकिक ज्ञान, 
भौतिक के साथ प्राध्यात्मिक ज्ञान श्रौर प्रम्युदय के साथ निःश्रेयस का विवेचन है । 
यदि मानव के लिये वेद इतना उपयोगी न होता तो ' ब्राह्मणों ने' श्पने प्राण देकर 


( श )} 


भी उनकी रक्षाके लिये प्रयासन किया होता। दाक्षिणात्योंने वेदोंको कण्ठाग्र 
करना श्रपने जीवन का लक्ष्य न वनाया होता ्रौर ब्राह्मणेन निष्कारणं षडङ्गो 


वेदोऽध्येयः,ण के प्रनुसार विना क्रिचित्‌ लाम की श्राशाके वेदों के पठन-पाठन मे 
सारा जीवन न लगाया होता 


परन्तु रब भारत ग्रौर नैपाल दोनों में कूल भिला कर १७५० पण्डित श्रौर 
६५० शिष्य रह्‌ गये है । ्रपने मूल रूप मेँ ११३१ शखाग्रो मे से केवल १० उपलब्ध 
दै-ऋग्वेद की शाकल; यजुर्वेद कौ काण्व, तंत्तिरीय, माध्यन्दिन व भत्रायणीः; 
सामवेद की जैमिनि, राणायनि व कौथुमा; श्रयववैकेद की शौनक व पिप्पलाद । 
मैत्रायणी शाखा के केवल ३ पण्डित, शौनक व जैमिनि के १ पण्डित व ३ शिष्य, 
पिप्पलाद शाखा का नैपाल मेँ १ पण्डित. श्रौर शौनक शाखा के सिनौर में केवल 
१ पण्डित शेष हैँ । पण्डित वासुदेव रमणीक लाल पंचौलीके दो पत्र । परन्तु 
माताके बाधक होने से वेदपाठी नहीं बन सके । दो ग्नन्य युवक तयार हो रहेहं। 
पूर्वी खान्देश में यजुर्वेद की मै्ायिणी शाखा के दो पण्डित श्रौर ६५० परिवारं 
परन्तु कोई भी श्रपनी सन्तान को वेदाध्ययन नहीं कराता । कारण है वेदानुयायियों 
की श्रपनी उदासीनता । पहले महाराष्ट्‌ मेँ गणेज्ञ चतुर्थी के ्रवसर पर तथा श्रन्य 
समारोह मेः वेद पाठ के लिये पण्डितो को श्रामन्वित करने की परम्परा थी । परन्तु 
श्रब उनका स्थान ्रश्लील श्रौर बेहुदा फिल्मी गानों को प्रसारित करने वाति 
ध्वनि विस्तारको 1.0८ शृ्शाप्टा$) ने ले लिया है। उधर पारिवारिक तथा 
सामाजिक व्यवस्थाये भी श्रा ग्रा रही है । पहले एेसे लोगों को राजकीय (राजा- 
महाराजानो का) संरक्षण प्राप्त था । श्रव वह भी जाता रहा। एेसी प्रवस्थामें 
ब्राह्मणों मे वेद के प्रति पहले सा उत्साह कसे बना रह सकता था ? 

॥ ॥ 

१६६२३ में काची कामको्िपीठके श्री स्वामी चन्दरशेखरानन्द सरस्वती ने 
वेदरक्षणनिधि दृष्ट" कौ स्थापना की है । टुर्ट का उदेश्य प्रारम्भ मे उन शाखाभ्नं 
कै भ्रध्ययन के लिए पाठशालाओं का संचालन करना है जिनके जल्दी ही लुप्त हो 
जाने कौ श्राशंका हे । श्रभी तक ट्ट ने ऋवे में ३६, शुक्ल यजुर्वेद मे २, कृष्ण 
यजुबेद मे ७८, अ्रयववेद मेँ २ तथा सामवेद की कौथुमा शाखा मे १७ श्रध्येता 
तैयार कथि है । वेदोको सुरक्षित करने के लिये इलेक्टौनिक उपकरणों की भी 
संहायता ली जा रही है 1 राष्टि संस्कृत संस्थान तथा तिरुमल तिरुपति देवस्थान 
पहले ही कुछ मन्त्रों के पाठको टेपरिकाडं कर चुके हँ । यह सब प्रयत्न वेदके 
शब्दो को सुरक्षित करने के लिये है । इस तोतारटन्त का भी श्रना महत्त्व है । 
नष्टे मूले नैव फलं न पुष्पम्‌ जड़ हौ न होगौ तो परल पत्ते कहां आयेगे ? किन्तु 
यह्‌ न भरलना चाहिये कि बीज बोने का प्रन्तिम ध्येय फलको प्राप्त करना हैजो 
वेदाथं के बिना.संभव नहीं - "वाचः फलमथंः' । परन्तु यदि वह्‌ रथं सारहीन - संकु- 


( भी ) 


चित --दरिद्रतापूणं रीतिसे किया जायेगातो वह वेद श्रौर वैदिकं वाड्मयके 
विषय मे प्रनेक भन्ति धारणाश्रों को उत्पन्न कर के उसके संबन्ध मे हमारी- संसार 
की-पवित्र एवं उदात्त भावनाश्रो को --वेद की प्रामाणिकता ओौर उसके दिष्य रूप को 
हेय बन। देगी । 


दुरभग्यिवश, प्रकारान्तर से-प्राचीन भारत के इतिहास को निमित्त बना 
कर--वेद भ्रोर वैदिक कालीन आर्यो काजो चित्र देश की वर्तमान प्रौर भावी 
पीद्ठियों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है उसे पढ़ सुनकर किसी के भी हृदय में 
अपने भ्रतीत के प्रति गौरव की भावना नहीं बनी रह सकती । इस सन्दभ में 
दिल्ली में (पवा प्ाञ(गफ ण्त्‌ ठपातपाठ 8०८८६४० के १५ फरवरी १६७६९ को 
हए वाषिक अ्रधिवेशन में दिया बनारस हन्द गूनिवसिटी के प्रोफेसर लल्लनजी, 
गोपाल का यह्‌ वक्तव्य भ्रत्यन्त महतत्वपुणं है -- 


ए8ल<णिष€ (€ ल्गफपप्रऽ+ एकप पलत 165 ह०ण्लफप्ाल( 7 ता, 
1 ८४८५९6त्‌ ० णिः 20 एटाऽ 8 अऽ एक्भषह्प ज एठतप्रलगरष् 9००४३ 
ण्लालौषटु टण्लङ़ क9ृरद्त ज दप्ट€ [६ 1 कशा ंऽा [लप्राञ, पाल अपा 
06107 1४ ५२5 ४० एकुश्षल पौल फो7ड ० (116 एतल्णल ० = क८न्द॥ पाट 
(णप्र८८ा्र€§ ग एक्नठणड 0113568 ० 02025 10810 28 १८३०२०८१ = }419, 
4 पाभ अलाप 25 एलफष्ट 2व€ ४ [जगाभ्राऽ [ला८.११...... [0000 
[४2 ° ना तपणार्लकर (णात 35 तगप॥ इल्वलंश्षङ ग एण्कक प्राशणक 
0111658 ऽअत 1121 [८८ णहु ५25 एका ऽतन्न [६ ण 
116 ए्गुणल ज अलंला। [त2. प्र चपत्‌ [75 लनालगहुपलछ उप [लां ता्णण्लाभ- 
॥ १ 701 [वह कल कका्रऽ+ [लप 21 58 पीवा पल पठपात्‌ 1४८ 
10 [पलाला [9गालवा दरल्णाऽ 2 615 77 कोष वदऽ. 


(पवा एतदु €55 १२३८५ 14--16 एलो पथा, 1919) 


भाव यह दै कि भारत के प्राचीन इतिहास की रचना योजनाबद्ध रूप मे 
साम्यवादी रंगदेकरकीजा रही है । परिणामतः कुछ समय बाद, बुद्धिजीवी वग ही 
नहीं, साधारण लोग भी वेद कौ श्रमूल्यनिधिसे हाय घो बैठे । 


उपर्युक्त सभी प्रकार की भरन्त धारणाभ्नोंको दर कर वेद के यथा्थस्वरुप 
से श्रवगत कराने के उदेश्य से ही इस ग्रन्थ की रचना की गई है । प्रस्तुत ग्रन्थमें 
जिन विषयों का प्रतिपादन हुभ्राहैवे ही विवेच्य रह, एेसी कल्पना नदीं की जानी 
चाहिये । यह संभव है कि भाष्य में कुछ विषयों पर भ्रत्यल्प लिखा गया हो भौर 
भ्रस्पष्ट भी रह्‌ गये हों । मानुष दोष, स्वभावदोष, स्मृतिदोष श्रादि के कारण 
भ्रल्वुद्धि मनुष्य की वृत्ति में दोष एवं श्रनेक प्रकार की त्रुटियां श्रवद्यंभावी हैँ। 
यहं ग्रन्थ भी हस इष्टि से श्रपवाद नहीं होगा । प्राचीन सूत्रात्मक शली मे प्रस्तुती- 


( ऋ ) 


करण ही इसकी विशेषता है । मचली सागर की लहर्यो मेँ उदछछलकूद मचाकर 
उससे श्रानन्द लाभ कर सकती है, उसकी गहराई की धाह पाना उसके सामर््यंसे 
बाहर है । वेद के संबन्ध मे ठीक यही स्थिति मेरी है। 

इस ग्रन्थ के प्रकाशनार्थं श्री श्यामसुन्दर जी गुप्त दिल्ली ने एक हजार रूपये 
श्री हंसराज जी गुप्त न दिल्ली ने पांच सौ रुपये तथा श्री चौधरी प्रतापर्सिह जी 
करनाल ने पांच सौ रुपये प्रदान किये हँ । इस स्नेहपुणं श्राथिक सहयोग के लिये मै 
उनके प्रति धभ्यवाद प्रकट करता हृश्रा सादर ग्राभार स्वीकार करताहूं। 

सदुभावना से प्रेरित नवीन विचार तथा सुाव पाने कौ प्राशा के साय-- 


डी-१४/१६ माडल टाऊन, दिल्ली । विदुषामनुचरः-- 
कात्तिक प्रणिमा संवत्‌ २०३६ लक्ष्मोदत्त दीक्षित 
४ नवम्बर १६७९ ` ` 

८4 ४, 


सत्र-सची, 
# # > 


श्म 
भ्रचेतनेष्वपि चेतनवदुपचारः रूपक- . 
मात्रं मुख्यार्थस्यासम्भवात्‌ १६४ 
अथर्वरवा ब्रह्मेति ; 
भ्रष्यात्मप्रसङ्ख ईशवराख्या 


अग्न्यादयः - १४६ 
श्रनन्ता वै देवताः १५३ 
श्रनाद्यनन्तत्वान्नित्यत्वम्‌ ७४ 
भ्नित्थानुपूर्वयत्वात्‌ १८ 
भ्रनेकार्था धातवः १३४ 
श्रन्तःसाक्ष्यात्‌ १६ 

भ्रन्नं वै ब्रह्म जीवनस्य बृहद्धेतुत्वातु 

' १४ 
श्नन्यकततु कस्य व्याहतस्य 
विधे्वादिः परकृतिः , १० 
शअरपचीयमानसत्त्वानामुपदेशाथं व्या- 

ख्यानम्‌ १०७ 
भ्रपरायाः परोत्कृष्टा साध्यस्थानी- 

यत्वात्‌ ` १७६ 
श्रपौशषेयत्वोपपादनम्‌ १५७ 
श्रभिमशंप्रक्रियावतु ६३ . 
भ्रथंप्रधानं निरक्तम्‌ १२१ 
भ्र्थवैशिष्टचनिदशंनाव्‌ ६५ 
भ्रथंसाम्येऽपि भावर्वंशिष्टचात्‌ १०० 
भ्र्थाधीना पादव्यवस्था १२५ 
श्रसद्वृत्तान्तान्वाख्यानं गुणवादः १६५ 
भ्रस्मदादीनान्त्वनित्याइ्च ८४ 

भ्रा 
श्रात्मान्तरे व्यापित्वात्तत्सिद्धिः ८२ 
भ्राद्च एको वेद्चैके ६५ 


भ्राध्यात्मिवयश्च १७८ 


श्राध्यात्मिक्यश्चोत्तमपुरुषयोगां 


श्रध्यात्मप्रतिपादकाः १५६ 
श्रात्मप्रामाण्याच्च : “; १३२ 
भ्रायुरवेदगान्धरवववेदघनुर्वेदायथं- 

वेदाइचोपवेदाः : ११६ 
भ्रावरृत्तिरसङ्दुपदेशातु, ६६ 
इतिवृत्ताभावः १५८ 

ई 
ईव रस्य याथातथ्यतः 

स्वरूपाभिधानम्‌ १५७ 
ईश्वरस्य याथातथ्यतः स्वरूपाभि- 

धानात्‌ ४७ 
ईइव रोक्तत्वाद्‌ वेदानां स्वतः 

प्रामाण्यं सूर्यवत्‌ भ 

॥ उ 
उत्पत्तिविनाशादनित्यत्वम्‌ ७४ 
उपमारथं युद्धवणंनम्‌ १६३ 


3 
ऋषिदेवतास्वरच्छन्वोभेदात्‌ &€६ 
ऋषिदंशंनाद्‌ व्याख्यानाद्‌ 


प्रवचनाद्रा ४१ 
ए 
एकं सद्‌ #॥ १८० 
एितिह्यसमाचरितो विधिः पुराकल्पः 
११ 
श्रौ 
श्रौपचारिको मन्तेष्वास्यानसमयो 
नित्यत्ववि रोधात्‌ १६० 


कं 
कर्मकाण्डाख्यः क्रियामयो द्वितीयो ., 


विषयः १८६ 
कल्पादौ वेदोत्पत्तिर्यथापूरवं सूयं - 

चन्द्रथोरिव ८७ 

कवर लूषोपाख्याननिदद नात्‌ १९९६ 

कंविनिबद्धवक्तारश्चके ४४ 

कात्यायनसूत्रष्वनुपलब्धेः १४ 

| काल्स्न्यं जीवापिक्षया ७२ 

। . कालववैषम्यात्‌ स्थिति्वषम्याच्च १५ 

काव्योत्कर्षोपपत्तेः २०२ 


कृत दशंनग्रहणाध्यापननिमली- 
करणानिक्षेपणं विनियोजनेषु ३८ 

किमथ मन्त्रोच्चारणम्‌ (४ 

कृदभिहितो भावोऽपि द्रव्यवत्‌ १२८ 


क्रियावाचकमाख्यातम्‌ १२७ 
+| शं 

गौरवाभिवधंनम्‌ १५६ 

ः 
चतुष्टयं चान्ये ६५ 
चतुष्पादो देहवत्‌ ६६ 
च 

छन्दसि लङ्‌ लुड्‌ लिट्‌ प्रत्ययाः 
सवेकालेषु १७१ 

छन्दांसीत्यथवंवेदः ६६ 

छन्दोमन्त्रेयो रभेदः छन्दोवेदनिगम- 
'मन्त्रशरुतीनां पर्यायत्वात्‌ २० 

छादनाच्छन्दः २० 


ज 

जीवविरशेषास्ते बेदोत्पादितत्वात्‌ ७२ 
जीवेरुव रदेहानामन्त मावोऽध्यातमे १४७ 
ज्ञातृज्ञानयोरविनाभावात्‌ ४७ 
ज्ञानकर्मोपासनाविज्ञानकाण्डभेदात्‌ 


संहिताख्याइचत्वारो वेदाः २१ 


त 
तच्च सुरक्षितमनुक्रमणीभिः ८६ 
तच्चाग्निवाय्वादित्याङ्कखिरसा- ` . 
मात्मनि प्रेरितम्‌ ७० 
तत्प्राप्तियोजना सर्वोपदेराः ` १८२ 


. न यज्ञार्थमेव वेदाविर्भावः 


भ्ण 


तत्तु वेदरक्षणयज्ञफलज्ञानए्वरो- . 


पासनार्थम्‌ र रद 
तत्र च माध्यन्दिनीसंहिनेति यनुर्वेदः 
२२ 


तत्र परोक्षकृताः प्रथमपुरुषयोगाः 
परोक्षार्थाः १५५ 
तदप्रामाण्यं पुर्नरुक्तदोषात्‌ ० 
तद्योगाद॑भ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः १७४ 
तदवचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम्‌ ७८ 


त्रिविधारथेनिदर्शनम्‌ १५६ 
द 
देवतानुसृता्थः १५८ 
देवतानुसृतो मन्त्राथः १५१ 
देशकालानवच्छेदात्‌ ५६ 
द्रव्यवाचकानि नामानि _ १२७ 
दे विये वेदेष्वपरा परा चेति १७२ 
घ 
घःतुनामनेकारथेत्वात्‌ ६७ 
घातूनामनेका्थत्वादनेकार्थका मन्त्राः 
१८ 
न 


न कृज_ धातोरनेकाथंत्वात्‌ ३७ 
न कृष्णयजुः शाखास्तैवोवतत्वात्‌ १३ 
न क्रमानुक्रमन्ञानोत्पत्तिः प्रत्यक्षा- 

नुपपत्तेः ३० 
न तद्‌ द्रव्याणां विनाशात्‌ शप 
न तद्त्प्रामाण्यमनीरवरोक्तत्वात्‌ १६ 
न ते भौतिकारन्यादयः जडे 


ज्ञानकार्यासम्भवात्‌ ७१ 
न देहधारिणस्ते १२ 
न पुस्तकानित्यत्वाद्‌ वेदानित्यत्वम्‌ ८४ 
न प्रकृत्यादेः जडत्वात्‌ ३१ 
न ब्रह्मशक्त्मभिव्यक्तेः ७५ 
नं ब्राह्मणानां वेदसंज्ञा मनुष्यो- 

क्तत्वात्‌ ठ 
न मन्तरेष्वदङ््किरसादयो मन्वकृतः 

यौगिकत्वात्‌ „ ४5 


ल १४६ 
नः ` बेदास्याः शाखाः मानुषत्वाद्‌ 


व्याख्यानत्वाच्च १७) 

, न वेदायंस्येयत्ता १४२ 
न श्नवणाध्ययना्थंप्रतिषेधात्‌ स्मृतेः 

१६६ 

साध्यसाधनभावात्‌ ७ 

न सांहत्येऽपि प्रत्येकारष्टेः ३२ 


न .सुगन्द्रग्यादिभिः तेत्सिद्धिः १८७ 
न हि त्स्नं वेदज्ञानं ब्रह्मज्ञ तस्यान- 

न्तत्वात्‌ ७२ 
नानृषेरतपसो मन्वाथंप्रत्यक्षम्‌ १०५ 
नामाख्यातोपसगंनिपातभेदाच्चत्वारि 


पदजातानि १२७ 
नामान्याख्यातजानि नैँरुक्तसमय- 

त्वात्‌ ` १२६ 
नामान्युपकारस्मरणार्थंम्‌ ४१ 
नाम्नामाख्यातजत्वाच्च १२६ 


नावस्तुनो सिद्धिरिति न्यायेनापि ७८ 
नित्यत्वमुच्चारणस्य पराथेत्वातु ७७ 
नित्थवाक्यारथप्रतिपत्तौ ्रा्षेयानाम- 


नित्यवदाभासः १६६ 
नित्यः शब्दार्थयो्भावः ८० 
नियतवाचोयुवितत्वं नियतानुपूरव्य 

त्वञ्च वेदे ` ८५ 
निवरैचनमर्थान्वाल्यानम्‌ १२५ 
निरवयवादीश्व राच्छन्दमयो वेदः 

कथमुत्पद्येत ६१ 


नेतिहासोपपत्तिरसामञ्जस्यात्‌ . १६७ 

नेदमन्तरेण मन्तरेष्वथं प्रत्ययः १२३ 

नेश्वरस्यात्यन्तं त्यागो मुख्यतो भग- 
वत्प्रतिपत्तिहेतुत्वात्‌ ; १२० 

नेश्व्‌ रीयज्ञानमन्तरा स्वाभाविक- ¦ 
ज्ञानो पयोगित्वं सूय॒मन्तरा 


चक्षुव॑त्‌ ३३, 
नोचेदसामजञ्जस्यम्‌ ४३ 
नोपदेशमन्तरा ज्ञानोत्पत्तिः ३७ 

7 प 
पदपाठमात्रेण'वा २६ 
पदपादा्ंचंमन्त्रसुवतभेदेन तु 

पञ्चघा ` ६० 
पफदविमागौ वा १२३ 


९५1 


परेमात्मज्ञानस्थाः दब्दाथ॑सम्बन्धाः 


त्याः । प 
परिभाषाप्रकरणे पठनात्‌ - १४ 
परावो वै धानाः १९३ 
पाठान्तरे पृथग्भूता वेदशाखाः १६ 
पारोवर्यविदनुगमनम्‌  . १५६ 
पुनः पुनः कथनं पुनरुक्तिः ६० 
पुमान्‌ स्त्रियः २०० 
पुराणो तिहासादिसं्ञकत्वात्‌ , ण 
पुरुषविद्याऽनित्यत्वात्‌ क्म॑सम्पत्ति, 

मेन्त्रो वेदे ७९ 
पुरुषविशेषादाविर्भावातु ३५ 
पृथिव्यन्तरिक्षदयुस्थानीयास्त्िविधा ` 

देवताः १७७ 
पौरुषेयत्वं मन्त्रकृदादेः ३६ 
प्रकरणभेदाद्‌ भिन्नाथंसिद्धेः , ६५ 
प्रकरणादेः १४० 
प्रतिषेधमसूयकादेः १६७ 
प्रत्यक्षकृताः मध्यमपुरुषयोगाः प्रत्य 

क्षार्थाः १५५ 
प्रयोजनवत्त्वात्‌ ६३ 
प्ररोचना्थंमास्यानम्‌ १६१ 
प्राकृतपदा्थनिां ज्ञानेनोपकारग्रहण- 

मपरा १७३ 
प्राक्तनसंस्कारोद्बोधनाद्रा रण 
प्राणवाकूक्रियग्रा तदभिव्यक्तिः. , ७३ 

ब , 
बहुलं छन्दस्यादेरष्टाध्याय्यां 
पुन खक्तत्वात्‌ १०३ 


बुद्धिपूर्वा वाक्रयकृतिरित्युपपत्तिः १५६ 
ब्रह्ज्ञानं तत्प्राप्तिदच परा १७४ 
बरह्मणो व्याख्यानानि ब्राह्मणानि * ५ 
ब्रह्मनिःरवसितं वेदचतुष्टयम्‌  '६१ 
ब्राह्मो षूक्तत्वात्‌ _ ' 1 ५६ 


ब्राह्मणेषु निवंचनापत्तेः -१३० 
बराह्यरौदच ८७ 
0410 
भयशोकानुकम्पादिप्रदशंनात्‌ , १०२ 
भावोद्रेकात्‌ ^“ ^" 9१ 
भुयस्त्वप्रदशेनात्‌ १०१. 


गणा 
1 
भ्रमप्रमादविप्रलिप्साभावात्‌ ४६ लं 
म लौकिकशन्दार्थाविव १४०. 
५५ मननान्मन्त्रो वेदः २० लौकिकेतिहासामावात्‌ मन्त्रमागे 
। ॥: मनुष्यमात्रस्थाधिकारो वेदाध्ययने ब्रह्मण च सच्ात्‌ ११ 
॥ पृथिव्याद्युपभोगवत्‌ १६६ 


1 (4 मन्रकार इति मुवणंकारादिवत्‌ ३& 

॥ | मन्तरप्रतीकानि वृत्वा व्याल्यान- 
करणात्‌ ७ 

मन्त्रब्राह्मणयोववेंदनामधेयमिति श्रौत- 
सुत्रवचनाद्‌ ब्राह्मणानां वेदत्वम्‌ १३ 


मन्त्रसंहिता वेदाभिधा १ 
मन्त्राथंस्तस्यर देवता १७७ 
मन्त्रार्ानुसृतो विनियोगः १५० 
| मन्वायुरवेदप्रामाण्यवच्च ५९ 
¢ महाभाष्ये प्रतिपादनात्‌ १२ 


महाभाष्ये वंदिकरशब्देषु च संहितानां 
लौकिकपषु च ब्राह्मणानां प्रतीको- 
दाहरणात्‌ ७ 
मानवोत्पदितप्रदरूषणस्य निवारणार्थं 
मग्िहोत्रं जीवकृतः १८७ 
मीमांसावशेषिकन्यायसांख्ययोगवेदा- 
न्तेशादिदशोपनिषदश्चोपा द्खानि ११६ 


मुक्तामुक्तयोरयोग्यत्वात्‌ ३५ 
मुख्यदेवतात्वेन, तदेवोपास्यम्‌ १७६ 
, मूले मूलाभावात्‌ ५६ 


य 
यजुर्वेदादिष्वपि जमदगन्यादीनां नामो- 
स्लेखात्‌ मन्वर्राह्मणयोस्तुल्यता १२ 
यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कमं परार्थत्वात्‌ 
क 
यज्ञमात्रमहिसक एवाध्वरसंज्ञक- 
त्वात्‌ १८६ 
यथाभिमतदेवतो मन्त्रः १५३ 
यथाथंज्ञानसाधनान्तिगमः २१ 
यथेमा वार्चा+ति साक्षाच्छति- 
वचनात्‌ £ १६६ 
, यास्कप्र एतं निरतं निधण्टुर्च १२१ 


| र 
` स्चनाबाहुल्यान्नामानि 


२१५ 


व 
वजंनार्थमनिष्टफलवादो निन्दा १० 
वरण्यविषयो देवता १२५ 
वागर्थयोरविनाभावाद्राचोऽपौरुषेय- 
त्वम्‌ निः 
वाचः फलम्थंः १०४ 
वाच्यवाचकमाव्रः शब्दाथंयोः ८० 


वाच्यवाचकोपेतं तज्ज्ञानम्‌ ६४ 
विचारणावसरे मनसि शब्दोद्‌- 
भावनवत्‌ १६ 
विद्याभेदाद्रा २५ 
विधिविघायकः & 


विधिविहितस्यानुवचनमनुवादः ११ 
विघ्यथंवादानुवादविनियोगात्‌ € 


विनाशो बाह्येन्द्ियादर्शंनम्‌ १८८ 
विप्रतिषेधाभावः १५८ 
विभिन्ना्थें विनियोगात्‌ ६ 
विरोवरे त्वनपेक्ष्यमिति जेमिनि- 
वचनात २० 
विविघा्ंयोजना सवेज्ञानमयत्वात्‌ 
१४४ 
वृद्धिक्षयविपयेयाभावात्‌ ५०, ७६ 
वृष्टिनियन््रको हि यज्ञः १८५ 
वेदत्रयी स्वनाविशेषात्‌ र 
वेदभेदात्‌ ६६ 
वेदशब्देम्यो नामानि गुणानुरोघात्‌ 
१७० 
वेदस्यापौरुषेयत्वमस्मयं माणकतत्‌ क- 
त्वात्‌ ३४ 
वेदानित्यत्वमुत्पत्युव्तत्वात्‌ ७४ 


वेदानुकरूलत्वे प्रामाण्यमितरेषाम्‌ ५६ 

वेदाथपरिज्ञानाय वेदाङ्खोपाङ्गानि 
ब्राह्मणादयस्च 

वेदेषु पुनरुवितने दोष ईश्वरोवत- 
त्वात्‌ ६३ 


१०८ 


५१/11 


वेदेष्वपि तद्‌दशंनात्‌ १३० 
व्थित्तस्थान विरेषोल्लेखाभावात्‌ ५७ 


श्याकरणप्रामाण्यात्‌ ७७ 
म्याख्येयव्याख्यानसाहचर्योपाधि- 
त्वाद्‌ वेदसंज्ञा ७ 
श्ल 
शतपथतरेयगोपथसामास्यानि 
ब्राहमणानि ११६ 
शण्दप्रधानं व्याकरणम्‌ १२० 
शब्दस्त्वाकाशवन्तित्यः ७६ 
शब्दो द्विविधो नित्यका्यंभेदात्‌ ! ८४ 
श्ञब्दोऽप्युपरतोऽनागतइच वाक्‌- 
क्रियावत्‌ ७६ 
शिक्षाकत्पव्याकरणनिसरक्तछन्दो- 
ज्योतिषाख्यानि वेदाङ्गानि १०६ 
रिष्यहिताथं प्रपञ्चवत्‌ ६६ 
शुद्धान्नजलवाय्वादिभिः प्राणि- 
सुखम्‌ ` १८६ 
श्रवणाचद््‌ तिवेदो मन्वाच श्रुतयः 
२१ 
शरुतिप्रामाण्याच्च १७४ 


श्रुतिस्मृतिविरोधे श्रुतेः प्रामाण्यम्‌ ६० 

श्रुत्युक्तत्वात्‌ 
श्रोत्रोपलन्धिवुद्धिनिग्रह्यः प्रयोगेणा- 
भिज्वलित भ्राकाशदेशःः शब्दः ७५ 


ष 
धोडराकलं वं ब्रह्म शतश 
` स 

संज्ञपनालम्मनावदानमेधैः प्राणि- 

वधानुपपत्तः १६० 
सकलविद्यंतरेत राश्नयत्वात्‌ ६७ 
सत्याथंनिकषः यौगिकप्रक्रियानु 

रोधेन निवंचनम्‌ १५६ 
समानार्था भ्रनेकशब्दाः १३३ 


सम्प्रत्ययाथं फलवादलक्षणा प्रशसा 


स्तुति १० 
सर्गादौ प्रादुर्भावात्‌ ४५ 
सर्गादौ वेदोपदेशः पूवेषामपि 

गृरूणा ३४ 
सवज्ञानमयत्वात्‌ ५२ 
सवज्ञानोपलन्धि १५८ 


सवंमक्षरस्योपाख्यानम्‌ । १७८ 
सवंत्वमाधिकारिकमिति मीमांसाव- 
चनात्‌ २०४ 
सवेवेदेष्वृचस्तरिविधाः परोक्षकृताः 
प्रत्यक्षकता ्राध्यत्मिक्यश्च १५५ 


साच द्िधा शब्दार्थभेदात्‌ ६० 
सकितिकमभिघानमथंविशेषे ८३ 
साध्यत्वादाख्यातस्य प्राधान्यम्‌ १२८. 


साथकाम्यासोपपत्तः ६४ 
सावंभौमनियमप्रतिपादनम्‌ १५७ 
सू्येवनस्पत्यादिगृष्टिरूपमीरवरकृतः 
१८६ 
सृष्ट्‌ुत्पत्तिवच्च १११९५ 
सृष्टिक्रमं विरोध १५७' 
सृष्टिक्रमाविरोधात्‌ ४७ 


स्त्रीशद्रौनाधीयातामिति श्रुति 
कल्पनाप्रसुतंव १६७. 

स्तरीशूद्रौ नाधीयातामितिष्रतेश्च १९६. 

स्वाभाविकज्ञानमातरेणानुपपत्ते- 


वनस्य पुरुषवत्‌ ~; ` राः 
स्वाभाविकं ज्ञानंसाधनं तद्विना 
नैमित्तिकन्ञानानुत्पत्तेः दमः 


स्तुतिर्निन्दा परकृतिः पुराकल्पः 
इत्यथंवाद िः 
स्वाभाविकमर्थाभिधानम्‌ 
स्वाभाविका्थस्य मुख्यत्वात्‌- , 


ह्वासोन्मुखो मानवः 
हो त्रानुष्ठानाद्चैव 


। 1 (प्रथम श्रध्याय 


1 1) वेदसंन्ञा 


111 11111 


'कानामवेदहै। ¦... 11 ;: 

वेद राब्द विद्‌ ज्ञाने धातु से घम्‌ प्रत्यय होकर निष्पन्न हृश्रा है । घन्‌ प्रत्यय 

¦ कमं याकरण हो सकता है । श्रत ज्ञान, ज्ञेय पदां प्नौर ज्ञान का 

नो ही वेद शब्द के वाच्याय हो सकते है :। यद्यपि सामान्य , यौगिक रथे ` 
से वेद शब्द क्रा प्रयोग ज्ञान. के , साधनरूप ग्रन्थ मात्र के लिये कियाजा 

„ तथापि पंकज, जलद श्रादि. शब्दों के समान श्रेष्ठतम श्रा ज्ञान के ब्राधार- 

न्थविरेषके लिये ही. वह रूढ हो गयाः है । पाणिनि ने अ्रपने धातुपाठ में 

धातु के श्रथ सत्ता, लाम प्रौर विचारना (विद सत्तायाम्‌, विदल्‌ लाभे, विद्‌ 

रणे) ये तीन श्रौर माने है । इन श्रथ मे उक्त तीनों प्रत्ययां जोड़ने से वेद 


) ये तीन जो ब्रहम के स्वरूप. लक्षण श्रुतियो मे मिलते है, वे तीनों 
में श्रा जाते । ्रथवा विद्‌ घातु के अर्थो, मे सत्ता से उत्पत्ति, ज्ञान से 


। ` परन्तु लौकिक एवं पारलौकिक ज्ञान : के ` साधनरूप शब्द भ्राज वेद नाम से संसार 
) भें परसिद्ध हँ । इस प्रकार व्यवहार मे वेद।. शब्द ग्रन्थ विशेष का ही वाचक बन 
गया है । 


। `  बेदपदवाच्य ग्रन्थों के. विषयमे बहुत कालसे विवाद रहारहै। वेदकी 
| महत्ता के कारण लोगों ने मनमाने ` साहित्य कोः. वेद नाम ` से भ्रभिहित किया है । 


ष्‌ वेदभीमांसा 


प्रायः लोग केवल मन्त संहिताश्रों (कऋश्वेद, ययुरवेद, सामवेद व श्रथवेवेद) कोटी 
वेद मानते हैँ । किन्तु कुच लोग वेदों के व्यारयानरूप ब्राहमणग्रन्थों का भी वेदों 
भे समावेश करते हँ । कुछ अन्य भ्रारण्यक श्रौर उपनिषद्‌ ग्रन्थों को भी वेदके 
भ्रन्तगेत मानते । दृ रएेसे भी हजो कल्पसूत्र, मीमांसासूत्र श्रौर वेवाद्धों 
(विषिविधेयस्तकंक्च वेदः षडड्धमेके पा० गृ० २-६-५,६) का भी वेदत्व स्वीकार 
करते हैँ । श्रारण्यक श्रौर उपनिषदों का ब्राहमण ग्रन्थों मे प्रन्तर्भाव माने जाने तथा 
कल्पसूत्र ्रौर मीमांसा प्रादि के पारस्कर गृह्यसूत्र के कतिपय व्यास्याताश्रं हारा 
ही मानने से ब्राहमण ग्रन्थो का ही वेद पदवाच्य होना विवादास्पद रह जाता है। 
जब हम यह जानना चाहते है कि वहःकोनः सा वावयसमूह है जो, श्रादिकालसे 
भ्राज तक ईश्वर प्रदत्त भ्रथवा अरपौरुषेय नाम से प्रसिद्ध रहा है तो समस्त वैदिक 
साहित्य एक स्वर से कहता है-- 4 1 
१. तस्माद्यज्ञात्‌ सवहुत ऋचः सामानि जक्लिरे । 
7 „ छन्दांसि: जन्निरे तस्माच्जुस्तस्मादजायत)ः।। 1! ::!!; : 
> ऋगवेद, १०-६०-९६; यजु» २१ 
२. ` तस्माद्यज्ञात्‌ सवंहुत ऋचः सामानि जंन्लिरे । ` ' ` 
' छन्दो हं जज्ञिरे तस्मादयजुस्तस्मादजायत | ॥। भ्र ० वे० १६६. 
` ३: ' यस्भांहचो श्रपातक्षनू यजुयस्मादपाकषतू । (1 
' क्ञामानि य॑स्य लोमान्यथरवाद्धिरसो 'मुखम्‌ ॥ ग्रथवं० १०-७.- 
४. , यस्मिन्नृचः सामयचूंषि, यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः ॥।; ;: 
५.५. शरीरं ब्रह्म प्राविशशहचः सामाथो .यजुः:॥ ्रथवं० १।१०-२३ ॥ 

. , एवं वां श्ररेऽस्य महतोः मतस्यः निःश्वसितमेतद्‌।यद्‌ ऋग्वेदो यजुवेदः ` 
सामवेदोऽथवद्किरसः ॥ । ` ।' ,/ ¦ । ^ ' (¦ - बृहदारण्यक (1 १०.॥ 
श्रे ग्वेदो वायोयंजुषेदः सूर्यात्‌ सामवेवः ।. रत ° ११.१९ ५ 

. , श्रगनेकऋ चो , वायो्यज्‌षि सामान्यादित्यात्‌ ॥ छान्दोग्य९ 

६. ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि यजुर्वेदं सामवेदमथवंण। चतुर्मु ।॥ छा०.७-१-२.॥ 


१०; स तया वाचा तेनात्मनेषदं सवमसृजत ।  ' ¡ / ।  ' 
यदिदं किञ्च- ऋचो यजूंषि सामानि छन्दांसि ॥ बृहद्‌ '१-२.५॥ 
२१. श्रग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयो ब्रह्मसनातनम्‌ । 
दुदोह यज्ञसिध्यमूष्यजुःसामलक्षणमर ॥ मनु °) १-२३।॥ 
१२. तत्रापरा ऋग्वेदो यजुवेवः.सामवेदोऽथववेदः .. ५८. .॥1 मुण्डक ०  १-१-५ ॥ 


श्रयीविदयामवेकषेत देदेषुक्तामथाद्गतः । 
ऋषसामवणक्षिरतो यजुषोऽयवंणस्तथा ॥ महामारत  शा० प० २३५-१ ॥ 
वेवं ए्वतुमिः युप्रीताः ॥ म० भा० द्रोणपर्व ५१-२२ ॥ 
ऋवे दः सामवेदडच यजुवेदोऽप्यथर्वाः ॥ म० मा० वनपवं १८७-१४॥ 
यज्ञा वेदाश्च चत्वारः ॥ म० भा० वनपवं २१५-२२ ॥ 
ऋश्वेदः सामवेदश्च यजुरवेददच पाण्डवः ॥ म० भा० समापवं ११-३१ ॥ 
यो विद्याच्चतुरो वेदान्‌ साङ्गोपनिषयो द्विजः ॥ पद्म पुराण ५-२-५० ॥ 
। -ऋषो यजूंषि सामानि छन्दास्ययवंणानि च । 
चत्वारस्त्वविला -वेडा. सरहस्यास्सविस्तराः ॥ हरिपुराणा ॥ 
२०. .; चतुवं दविद्धर््ाह्मणंः । महाभाष्य ५-१-१ ॥ 
२१. । चत्वारो वेदाः साद्धाः सरहरयाः' “ˆ~” ॥ महाभाष्य, पस्पशा्लिक ॥ 
२२. ऋग्वेद (४-५८-३) तथा यजुर्वेद (१९-९) मँ यह मन्व है-- - 
ˆ चत्वारि श्यद्धा त्रयो श्रस्य पादा दे शीषे सप्त हस्तासो श्रस्य । 
| त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महोदेवो मर्त्या श्रा विवे ॥। 
इस मन्त्र मँ आये चत्वारि श्वृद्खा ' का अथं सभी आचार्यो ने चार वेददही 


चत्वारि यद्ध ति वेदा वा.एते उक्ताः ॥। निरुक्त १३-७॥ 

चत्वारि. ्धारचत्वारो वेदा एव चत्वारि श्यृङ्खारि ॥ महामाष्य 
चत्वारि ङ्गा इति वेदा वा, एतदुक्ताः । ` सवनक्रमेण, ऋष्भियंजुभिः. सामभिर 
ऋभ्भिः शंसन्ति यजुभियंजन्ति, सामभिः स्तुवन्ति प्रथवंमिर्जपन्ति । 
। | ॥ काठक सं० ४०-७॥ ` 

जुःसामपर्वा एदचत्वारो वेदाः ॥ नृसिहपूर्वं तापनी उपनिषद्‌, 


५ ववेद (१६.९.१२) का भाष्य करते हुए मन्तरान्तगंतं वेदाः का भ्रथं 
वाये ने वेदाः साद्धा्चरवारः किया है । ` ) 


भने ध (२-४) में सायणाचायं ने लिखा है 
५ 


या ऋ ्वेदादिगिरोदितोः, ब्राह्मणं चेतिहासादिरूपंमष्टाविधम्‌-- 
नाम से प्रसिद्ध वेद चार है ्रौर इतिहासादि रूप ब्रामण भराठ 


ऋ्यचुःसामरपेण मन्त्रो वेदचतुष्टये ॥\ ¦ ` 


१ र (> 4 


५ 3 
^ ५ 4 


| 0) 


वै वेदभीमांसा 


२७. नान्‌ग्वेदविनोतस्य नायञुरवेदधारिरः । 
। ‹ नालामवेदविदषः शक्यमेवं धिभाषितुषु ॥ 
वा० रा० (कि० काण ३-२८॥ 

इत व्यापक प्रमाणो से सुस्पष्ट है कि वैदिक साहित्य. परम्पराः में ऋग्वेद 
प्रादि नाम से प्रसिद्ध चार मन्वसंहिताभरों कोटी वेदमाना गया है, श्रन्य किसी 
न्य को नहीं । श्रव इसी मान्यता की पुष्टि भे हेतु प्रस्तुत करते है-- 
स्वाभाविकाथंस्य मुख्यत्वात्‌ ।।२॥ . 
स्वाभाविक भ्रथं के प्रधान होने से । 

यत्परः हाम्दः स मुह्या्थः-- दस न्याय से शब्द का जो स्वाभाविक श्रं होता 
है वह किसी को बताना नहीं पडता । अपरिभाषितं होने से वह मख्य होता है । 
जो किसी वचन विशेषः द्वारा परिभाषितं 'श्रथवां न्यायदशंन (२-२-६१) मे निष्ट 
साहवर्यादि निमित्तं से भ्रात ` विदोषार्थ ' होता है, व गौण ` होता है । परिभाषित 
श्रथं कभी मुख्य या स्वाभाविक नही 'होता; क्योकि स्वाभाविक होने. परः परिभाषा की 
श्रावदयकता नहीं होती । ऋग्‌-यजुः-साम-ग्रथवं संहिताश्रो के वेदत्व प्रतिपादनार्थं भ्राज 
तक किसी ने प्रयास नही किया । इनः संहिता्नोका श्रव्या, या श्रोता : भ्रनायास ही 
कहता है--मै ऋग्वेद. या यजुवद श्नादि का श्रघ्ययन कर रहा. हं । परन्तु ब्राह्मण ग्रन्थों 
व उपनिषदादि का श्रष्येता साधारणतया ब्राहमण या उपनिषद्‌ के भ्रध्ययन की वात 
कहता है श्रथवा नामनिर्देशपुरःसर 'एेतरेय ब्राह्मणा. वा कठोपनिषद्‌ के प्रध्ययन 
की बात कहता है । वेद क व्याख्यानं ग्रन्थ होते, हए भी शतपथं श्रथवा वेद एेतरेय 
आ्रहमण का श्रष्येता कभी नहीं कहता है कि वह्‌ शतपथवेद वा एतरेय का 
श्रघ्ययन्‌ कर रहां हँ । ` श्रतः ` वेद पद कां स्वाभाविक 'एवं श्रपरिभाषित। वाच्यां 
मन्त्संहिता ही है, ब्राह्मणादि ग्रन्थ नहीं ॥२॥. ` ५ 


. जराह्यलेषक्तत्वा त्‌ ॥।२॥ 61) 1 1 {| 
ह्मण ग्रन्थो मे कहा जानेसे। :,: ‹ नि 
बराह्मणा ग्रन्थों की वेदसंज्ञा, विधायक कोई .वचन ब्राहमशग्न्थोम।। उपलब्ध 
नहीं होता । . इसके । विपरीत स्वयं ब्राहमण ग्रन्थो मे श्रनेकत्र, उपलब्ध वचनों 
से वेद शब्द का मन्त्रों का वाचक होना सिद्ध होता है । एेतरेय ब्राहमण ` (५-५-७ 
का वचन है- ; 
तानि ज्योतीष्यम्यतपन्‌ तेभ्योऽभितप्तेभ्यस्त्रयो वेदा श्रजायन्त ऋग्वेद एवाग्ने" 
रजायत यजुर्वेदो वायोः सामवेद श्रादित्यातु । 
उपक्रम श्रौर उपसंहार मे एकवाक्यता श्रावर्यक टै । यहां उपक्रम में वेद 
शम्द का प्रयोग है श्रौरं उपसंहार में ऋक्‌, यजुः श्रौर साम शब्दों का । ऋक्‌, यजुः, 


। ॥ ` वैदे ४ 


साम मन्त्रके ही वाचक हँ-- यह सवेसम्मत सिद्धान्त है । ` ग्रतः 'उपक्रम में प्रयुक्त 
वेद शाब्द मन्त्रों काही वाचक हौ सकता है । 
शतपथ ब्राहमण (१४-५-४) मेँ याज्ञवत्क्य-मंत्रेयी संवाद मेँ कहा है - 
“एवं वा श्ररेऽस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्‌ यद्‌ ऋग्वेदो यजु दः सामः 
।' वैवोऽय्वद्धिरसः । 
11 बृहदारण्यकोपनिषद्‌ मेँ उद्ूत इस वचनं की व्याख्या करते हुए प्राचायं शंकर 
(।|| लिलते है--यहम्बेदो यजुेदः सामवेदोऽथर्वाद्धिरसदचु विधं मन्त्रजातम्‌ । इस प्रकार 
। . श्रआचार्यं शंकर ने वेदपद घटित ऋग्बेदादि का प्रथं चतुविधं मन्त्रनातम्‌ लिख कर स्पष्ट 
कर दिया कि ब्राहमणागत वेद पद का श्रथ मन्त्रसं हिताग्नं से ग्रतिरिक्त कुच नहीं । 
इसी शतपय ब्राहमण (११-५-८-३) मे प्रागे श्रगनेछ्बेदो वायो्जुवेदः 
सूर्यात्‌ सामवेदः कह कर केवल संहितात्नों तक वेद को सीमित कर दिया ।, ` 
गोपय ब्राहमण (१-३४) में कटा गया है--चत्वारो वा इमे वेदाः ऋग्वेदो 
यजुर्वेवः सामवेदो ब्रह्मवेदः । 
८ इस प्रकार स्वयं ब्राहमणं ग्रन्य केवल मन्त्रसंहिता के ही वेदत्वं का प्रतिपादन 
करते है । तब ब्रामण ग्रन्थ क्या है ?-- ` 


ब्रह्मणो व्याख्यानानि ब्राह्मणानि ॥४॥ 
ब्राहमणं ब्रहमं (वेद) के व्याख्यान ग्रन्थ हैँ । 
1; ; इस बात को प्राचीन, मघ्यकालीन एवं भ्र्वाचीन सभी विद्वानों ने स्वीकारं 
किया है कि वेदो का ब्रं स्पष्ट करने तथा उनके श्रभिप्राय विस्तृत करने वाले 
ब्राहमण ग्रन्थ वेदो के व्याख्यानरूप हैँ । महाभाष्यकार पतंजलि ने ब्राह्मण शब्द की 
व्याल्याः करते हुए ५-१-१ मे कहा है- } 
चतुव दविद्धिब्रह्यमिर््ाह्मणमंहषिभिः ' प्रोक्तानि ' वेदव्याख्यानानि तानि 
ब्राह्मणानि । 
४ भ्र्थातु वेदजञ ब्राहमण महषियो ने जो वेद के व्याख्यान किये उन्हे ब्राहमण 
8 
0 बृहत्पाराशरो स्मृति (३-४४) मे भी ब्राहमण का लक्षण करते हुए कहा 
गया है 


स्यं मन्त्रस्यार्थोऽयमयं मन्त्रोऽत्र वत्ते । 

तत्तस्य ब्राह्मणं जञेयं मन्त्रस्येति धुतिक्रमः ॥ . 

र्यात्‌ इस स॑न््रं का यह ग्रथं है श्रयवा . यह मन्व इस {कायं मे विनियुक्त 
है-- यह बताने वाले ग्रस्थ को मन्त्र, या मत्र संहिता (वेद) : का ब्राहमण समभनां ` 


| | | चाये । 


1\)}) 


५. पीमांस 
६ वेदमीमांसा 


छान्दोग्योपनिषद्‌ (८-१४-१) के भाष्य मै .शंकराचायं कहते है - ऋगा वीन्‌ 
मन्त्रानधीतेऽधीत्य च तदथं ब्राह्मणेभ्यो विधीद्च श्रुत्वा कर्माणि कुरते - प्र्थात्‌ 
ऋग्वेदादि के मन्तो को पठ.कर ग्रौर उनके प्र्थो तथा विधियो को ब्राहमण ग्रन्थों 
से जान कर कायं करते है । 

बुद्धिपुर्वा वाक्यकतिर्वेदे (वै द० ६-१-१) कहने के बाद महपि कणाद, यह 
बतलाने के लिये कि इन वाक्यों अर्थात्‌ वेदमन्त्र के, भरथं ब्राहमण-गरन्थो से स्पष्ट 
होते है, कहते है ब्राह्मणे संल्ञाकमसिद्धिलिङ्गम्‌ अर्थात्‌ ब्राहमणो म शब्दों की 
परिभाषा श्रौर उनकी सिद्धिके लिग पाये जाते .दै। इसी प्रकार मीमांसा दशन के 
विधिशब्दाच्च सूत्र पर शावरं स्वोमी कहते टै म्त्रवयाख्यानरूपो ब्राह्यणएगतः शब्दो 
विषिक्ञब्दवतृ इत्युच्यते" ब्राह्मणो के शब्द मन्नं के 'सथास्यानरूप होने से विधि शब्दों 
कीहीर्भाति हँ। / 

तैत्तिरीय संहिता कौ भाष्यभुमिका मेँ सायणाचायं, के शब्द द्रष्टव्य ह-- 

“यद्यपि भन्त्रब्राह्यणात्मको वेदः तथापि ब्राह्यणस्य मन्तव्धास्यानरूपत्वातु 
मन्त्रा एवादौ समाम्नाताः । 

अर्थातु यपि मन्व ग्रौर ब्राहमण दोनों वेद कंहति है, तथापि ब्राहमरग्रन्थ 
मन्त्रों के व्याख्यान रूपही हैँ । ्रतः मन्त्रही श्रादिमें प्रादुभूत हुए । यहां मन्त्र 
भ्रौर ब्राहमण दोनों को वेद कहकर भी सायर दोनों का भिन्न-भिन्न कालों में 
्रादु्ूत होना तथा ब्राह्मणों का वेदों का व्यास्यानरूप होना स्पष्ट स्वीकार करते 
दै । यही बात उन्होने काण्व संहिता कौ भूमिका मे भी लिखी है-- 

“तत्र शतपथब्राह्मणस्य ; ) मन्त्रव्यारयानरूपत्वाद्‌ ¦ त्रय स्येयमन््रप्रतिपादकः 
संहिताग्रन्थः पुवं मावित्वात्‌ प्रथमो) प्रवतिः ।'' । ¦ 1 :; 1. 
भर्थात शतपथ ब्राहमण मन्तो की व्याख्यारूप हे \ ।इसक्लिए;जिन मन्त्रो को व्या ःया 
करनी है उनका प्रतिपादक संहिताग्रन्य तो पूव भावी होते से प्रथम, होता ह । 

ब्राह्मणा ग्रन्थो के वेदों के व्याख्यानरूप होने मेँ सबसे बड़ी साक्षी वें स्वयं 
है| शतपथ ब्राहमण (४-११५-१५), स्वप्र घोषगणा करता है 

^तददस्तदू दिवाकीर्त्यानाम्‌ ब्राह्मणे व्याख्यायते यथा तद्‌ यज्ञस्य शिर 
प्रतिदधतुः" । मन्त्रों की व्याख्या करते हुए ;्रनेकत्त यहःकहः; कर्‌ छोड़ःदिया है -- 
“नात्र तिरोहितमिवास्ति" अर्थात्‌ मन्त्र का जितना भाग जटिल था उसे हमने स्पष्ट 
कर दिया- रेष स्पष्ट है । यह श्राधुनिक टीकाकारो के. स्पष्टमेतत्‌" का स्मरण 
दिलाता है। श्रनेक स्थानों पर श्राएुं "तु हैके, , "तद्धे 'तद्धेकेषाम्‌" "ग्रत हैकेः 
इमामु हैके 'पारवंत उ हैके" 'नात्र तिरोहितम्‌" “व्थास्यायते" श्रादि पदों का प्रयोग 
बराह्मणा ग्रन्थो का व्याख्यानरूपं होना स्पष्ट सिद्ध करता है ॥४॥ 

ब्राहमण ग्रन्थों के वेद के व्याख्यानरूप होने मे हैदु देते हँ - 


मनत्रप्रतीकानि घृत्वा व्यारयानकरणात्‌ ॥\१।) 1*1# } 
ब्राटमणा ग्रन्थों मे "इवे त्वोजं तवेति" इस प्रकार । वेदमन्त्र को. प्रतीकः रख 
रकर उनक्ती व्याख्या की गई है । इससे स्पष्ट है । किं वेदमन्त्र व्यास्थेय रह प्रौर 
ब्राहमणग्रन्थ उनके व्याख्यान हु ॥५॥ 

|| मन्व के व्यास्येय प्नौर ब्राहमण परन्थों के व्याख्यान होने से उत्पन्न एक 
शंका को पूवपक्षके रूप में प्रगते सूत्र द्वारा प्रस्तुत किया-- 


11014 

व्ाख्पेषग्याख्पानसाहचर्योपाधित्वाद्‌ बरेदसंज्ञा ॥६।। , 

व्याख्येय श्रौर' व्याख्यान मेँ साहचयं के कारण । (ब्राहमण , ग्रन्थ) वेद दँ । 

1 पतंजलि मुनि ने महाभाष्य मे यह्‌' विचार उठाया है कि ` व्याकरण "किसे 
कहना चाहिये केवल सूत्रों को या . व्याख्यासदहित, सूत्रों को ?,; वहां |) इसका यही 
निरय किया गया कि व्याख्या सहित सूत्रों करा नाम. व्याकरण दै, इस, न्याय से 
व्याख्यानं (ब्राहमण). संहित व्याख्येय (मन्त्रो) का नाम वेद मान्‌ लेने पर भ्रापत्ति 
नहीं होनी चाहिये ॥६॥ 
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0 श्रगले सूत्र मे इस शंका का समाधान क्रिया-- 
न? साध्यसाधनभावात्‌ ।\७॥। 1 
नही, साध्यसाधनभाव होने सेः। 11 

। साधन ग्रौर साध्य एक नहीं हो सकते । साध्य. एक होने ` प्रर भौ साधनं 
श्रनेक हौ सक्ते दै । फिर, साधन की श्रावर्यकतां तभी तक रहती है जव तक साध्य 
की उपलब्धि नहीं होती । मूल के समम लेने प॑र उसकी टीका अ्ननावरयक हो जाती 
है । ब्राहमणग्रन्थ तथा ग्रन्य वेदाङ्गादि वेदां को जानने के साधन है जिनकी 
भ्ातरर्यकता कालान्तर मे श्रसा्षात्कूतधर्मा मनुष्यों ' को पड़ी । ' वे वेद नहीं माने, जा 
सक्ते । व्याख्यासदित सूतो को व्याकरण तो करगे किन्तु महाभाष्य, सिद्धान्तः 
क्रौमुदी) रादि! को श्रष्टाघ्यायी नाम से अभिहित नहीं. कियाःजा सक्ता । श्रष्टाघ्यायी 
तो प्राणिनिशूतिकृत अ्रष्टाध्यायी ही है । इषी प्रकार व्याख्यानरूप ब्राह्मणादि को 
शाश्नर तो कहा जा सक्ता है किन्तु वेदं म्रपौरुषेयं मन्त्रसंहिताप्रो का हीं नाम है 1७॥ 
||. मन्त्रसंदिति। तथा ब्राहमण गरन्यो मे भेद दशन के लिभेः एक रन्य हेतु देते है-- 


महाभाष्ये वेदिकशब्देषु संहितानां लौकिकेषु च ब्राह्मएनां प्रतोको 

दाहरणात्‌ ॥5॥1 

+ | ग्याक्ररण महाभाष्य (१-१-१) मे वेदिक शब्दो के उदाहरण रूप शन्नो देवी- 

रमिष्टये' इषेत्वो स्वा ` भ्रग्निमोड', “शरन श्रायाहि'। प्रादि. उद किये है जबकि 

लौक्तिक्‌। शब्दों के उदाहरण रूप "गोरइ्वः' :'शङुनिभरं गः! आदि को उद्कत) किया है। 
र वेदिक शब्दों के रूप मे मन्वसंहिताभ्रों से ' तथा लौकिक शब्दो के रूप मं 


(र वेदमीर्मांसा 


ब्राह्मण ग्रन्थो से उदाहरण प्रस्तुत करके महाभाष्यकार ने वेद श्रीर ब्राह्मण ग्रन्थों का 
भेद स्पष्ट कर दिया हैँ ॥८॥ 
ब्राह्मण ग्रन्थों के वेदसंज्ञक न होने मे कुच प्रौर हेतु प्रस्तुत करते हैँ 


न ब्राह्मणानां वेदसं्ञा मनुष्योक्तत्वात्‌ ।।९॥ 
मनुष्योक्तं होने से ब्राह्मण प्रन्थ वेद नही माने जा सकते । 

वेद अपौरुषेय है, किन्तु ब्राह्मण ग्रन्थ मनुष्यों द्वारा रचित दँ । प्रतः दोनो 
एक नहीं हो सक्ते । श्र्थातु मनुष्योक्त ब्राह्मण ग्रन्थो की संज्ञा वेद नहीं हौ सकती । 
बराह्मण ग्रन्थ मनुष्योक्त है--यह निषिवाद है । शतपथ ब्राह्मण की समाप्ति पर 
उपदेश की परम्परा देते हूए श्रन्त मे लिखा है-- 


तानीमानि शुक्लानि यजूंषि वाजसनेयेन याक्ञवल्क्यं नाख्यायन्ते । 

रथात्‌ उन शुक्ल यजुरवाक्यो का वाजसनेय याज्ञवल्क्य्‌ प्राख्यान करते दै । 

शत्तपय ब्राह्मण के उपन्ञाता याज्ञवत्वय दँ श्रौर उपनिवन्धक उनका कोई 
श्रज्ञातनामा शिष्य । र्यात्‌ विचार या्ञवल्क्य कै हँ प्रौर उनको ग्रन्थरूप देने वाला 
उनका कोई शिष्य है । ग्रन्थ में स्थान-स्थान पर याज्ञवल्क्य के वाक्यो को प्रमाण ल्पे 
उपन्यस्त किया गया है । अनेकत्र उपलब्ध तदु होवाच याज्ञवल्क्यः इत्यादि वाक्यों 
मे प्रथम पुरुष ब्रौर परोक्षभरूतवाचक लिट्‌ लकार के । प्रयोग से स्पष्ट कि याज्ञवल्क्य 
श्रौर उनका कोई परम्परागत शिष्य ही दतपथ ; ब्राह्मण के वत्तंमान में उपलन्ध 
कूप के रचयित्रा हँ । कही-कहीं पुरा श्रौर शए्ताहि तथा, तदु हैके कह-कह कर प्राचीन 
एवं श्रात्मसमकालीन कतिपय विचारो एवं पद्धतियों का भेद मी दर्शाया गया है । 
एक स्थान पर तो श्रारुणि का नाम लेकर स्पष्ट कहा गया दै--शश्वद्धेतदारुणिना 
श्रधुनोपन्ञातं यद्‌ गौतम बरुवाणेति । स यदि कामगरेत बरधादेतत्‌ यद्यु कामयेत श्रपि- 
नाद्रियेत । (का०२े, ब्रा १-१६) | 

इन सव प्रमाणो की उपस्थिति में इस ग्रन्थ को मनुष्योक्त न मानकर वेदों 
के समान श्रपौरुषेय भ्रथवा ईवरोक्त कौन कह सकता है . ? यही स्थिति श्रन्याच्य 
ब्राह्मणो की दै । महाभाष्यकार पतंजलि ने तो स्पष्ट शब्दो मे' घोषणा की ब्राह्मणं - 
मंहषिभमिः भरोक्तानि वेदग्याख्यानानि ब्राह्मणानि । भ्रातु ब्राह्मण, महषियों ने वेद 
व्याख्यानरूप ब्राह्मण ग्रन्थों की रचना की ॥६॥ 


पुरारोतिहासादिसंज्ञकत्वात्‌ ॥१०॥ 
पुराण, इतिहास भ्रादि नाम होने से । 

तैत्तिरीय श्रारण्यक (२-६) का वचन दहै-ब्राह्मणानीतिहासान्‌ पुराणानि 
कल्पान्‌ गायानारालंसीरिति ।' ्रादवलायनगृह्यमूुत्र (३-३-१) मे कहा टै-- 
बाह्यानि कल्यान्रुगाथा नाराशंसीरितिहासपुरारानीति । ' दस प्रकार ब्राह्मण ग्रन्थों 


मेदस ६ 


कानाम पुरा, दतिहास, कल्म, गाथा नाराशंसी है । बृहदारण्यकोप निषद्‌ (२-४-१०) 
की व्याल्य। में इतिहा, पुराण ग्रादि पोंसे ब्राह्मण प्रन्भँ का ग्रहण करते हृए 
प्राचार्य शंकर ने लिखा है करि तध्मिन्निःरव्रसितमिव ततो जात मित्युच्यते--यहगेदो 
यजुवेदः सामवेदोऽयर्वाद्धिरसदचतुविधं मन्त्रनातमर, इतिहास इलयुरवश्षीपुरूरवसोः 
संवादादि उरवं्षीहाप्सराः इत्यादि ब्राह्मणमेव । दस प्रकार शंकराचार्य ने इतिहास- 
पुराण शब्दों से ब्राह्मणा गत विदि वचनी का निर्देश कर ब्राह्मणा ग्रन्थों को इतिहास, 
पुराण प्रादि का पर्याय प्र्रवा उनके ग्रन्तर्गत स्वीकार किया दै । इसी प्रक्रार सायणा- 
चार्यंने भी तंत्तिरीय ग्रारण्यक (२-८) के उक्त वचन की व्याख्या म॑ इतिहास, पुराण 
ग्रादि पदों से ब्राह्मण ग्रन्थोंकोा ही निर्देश माना दै । तैत्तिरीय श्रारण्यक (८-२१) के 
व्याख्यान मे भी वृहदारण्यकोपनिषद्‌ (२-८-८) के श्रनुसार ब्राह्मणं च।ष्टधाभिन्नम्‌, 
तदृभेदास्तु वाजसनेधिभिराभ्नायन्ते _ इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः इलोकाः सुटरा- 
ण्यनुव्यारयानानि व्यास्यानानि कह कर ्रारण्यक ग्रन्थो से हौ इतिहासादि के उदाहरण 
प्रस्तुत किए दँ । इतिहास-पराणादि के ये लक्षण ब्राह्मण ग्रन्थों में पूरी तरह घटते टै । 
श्रतएव इनकी वेद संज्ञा नहीं हौ सकती । 

ब्राह्मण ग्रन्थों मे समासि देवासुर संग्राम जसी कथाश्रोंका नाम इतिहास 
है । जगत्‌ की उत्पत्च्यादि का वर्णन करने वाले भाग का नाम पुराण है। वेदमन्त्र 
का श्रथं निरूपण करना कल्य है । इष्ान्त-दाष्टन्तिरूप कटे कथाप्रसंगों म्रथवा या्ञ- 
वल्क्य-मे्रेयी-जनक श्रादि कौ, प्रदनोत्तर रूप कथाभ्रों का नाम गाथा है 1 जहाँ ईडवर, 
धर्मे, पदाथैविद्या तथा मनुष्यों की प्रशंसा हो वह नाराशंसी टै ॥१०॥ 


विध्य्थवादानुवादविनियोगात्‌ ॥११॥ 


विधि, प्रथेवाद तथा भ्रनुवाद वचन का विनियोग होने से । 


जसे लोक में तीन प्रकार के वचन व्यवहृत होत हैँ वैसे ही कमेकाण्ड सम्बन्ती 
ब्राह्मण साहित्य मे भी तीनो प्रकार के वचन मिलते दै । ग्रतः ब्राह्मण ग्रन्थ वेदपद- 
वाच्य नहीं हो सकते ॥११॥ 


्रगले सूत्रों मे विपि, भरथ॑वाद तथा श्रनुवाद के लक्षण क्ये है-- 


विधिविधायकः ॥१२॥ 
. प्रेरक वाक्य विधि कहाता है ।; 


किसी कायं मे प्रवृत्त करने के लिये कट! गया वाक्य विधिवाक्य कहा जाता 
है । विधिके दो अर्थं बताये जति है नियोग श्रौरश्रनुज्ञा । जो वावय कां मे 
रप्रृत्त ध्यव्ति को कार्यं मे ्रृत्त होने की परण दते है वे नियोगविधिवाक्य कहाते 
दै । जैसे स्वर्गकामो यजेत । जो कवय प्रवृत्ति की भावना रखने वान्ते व्यित को 
विशेष जनाते दै ने श्रनुजञाविधिवाक्य कहते है जसे -प्रगिनहोत्रं जुहु यात्‌ ॥१२॥ 


:१० वेदमौमांसा 


श्रव भ्र्थवाद वचनो का विवरणा प्रस्तुत करते. 
स्तुतिनिन्दा पर्ति: पुराकल्प इत्यथे वादः ॥१३॥ 
स्तुति, निन्दा, परकृति तथा पुराकल्प-- यह चार प्रकार का भ्र्थवाद होता है । 

एसे वाक्य जो किसी कार्यकी निन्दा या स्तुत्ति करते हो, श्रन्यके कयि 
कायं का विवरण प्रस्तुत करते हों श्रथवा पुरानी घटना बताते हों, बे सव भ्र्थवाद 
वचन कहाते हैँ ॥१३॥ 


सम्प्रत्थयाथं फलवादलक्षणा प्रशंसा स्तुतिः ॥१४॥ 
(विहित कर्मानुष्ठान मेँ) प्रवृत्त करने के लिये उसकी उपलब्धियों कौ प्रशंसा करने 
वाले वाक्य स्तुति-म्र्थंवादवचन कहाते हैँ । 

जव किसी कर्मानुष्ठान से मिलने वाले फलों कौ प्रशंसा की जाती है वह 
उस विधि की प्रगंसा-स्तुति है । एेसे स्तुतिवाक्य मनुष्य को कर्मानुष्ठान, के प्रति 
श्रद्धान्वित कर उसमे प्रतरृत्त करते हैँ । ब्राह्मण ग्रन्थों मेँ स्तुतिवाक्य इस प्रकार पाये 
जाते है सवंजिता वे देवाः सवंमजयनु सर्वस्याप्त्ये सर्व॑स्य नित्ये, सवंमेवेतेनाप्नोति 
सर्वं जयति य एतेन यजते इत्यादि । सवकी प्राप्ति भ्रौर सबकी विजय के लिये 
देवों (विद्वानों) ने सवंजित्‌ नामक याग से यजन किया ग्रौर सबको जीत लिया । 
जो इस सवंजित्‌ नामक याग से यजन करता है वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है श्रौर 
सबको जीत लेता है ॥ १४॥ 


वजंनाथमनिष्टफलवादो निन्दा ॥१५। 
(निषिद्ध कायं से) विरत करने के किये होने वाले अनिष्ट फलों का कथन करना 
निन्दा-श्रथंवादवचन कहे जाते हैँ । ध ५ 

कर्मो के श्रनिष्ट फलों का विवरण उनकी निन्दा दैँ। एसे, निन्दावाक्य 
निन्दनीय कर्मो से विरत कर मनुष्यको श्रन्य अनुष्ठेय कर्मोँमें प्रवृत्त करते है। 
जैसे- स एष वाव प्रथमो यज्ञो य तानां यज्ज्योतिष्टोमः, य एतेनानिष्ट्वाऽन्येन, यजते 
त्तं पतति, प्रयमे पतज्जौ्ते वा प्रमीयते वा । इत्यादि । यज्ञो मे प्रथम यज्ञ प्रग्नि- 
ष्टोम दै । इससे यजन न कर जो ग्रन्य याग का श्रनुष्ठान करता है वद पतित हो 


जाता है, जीणं शीणं होकर नष्ट हो जाता है ॥१५॥ 
प्रभ्थकत्‌ कस्य व्याहतस्य विधेर्वादः परकूतिः ।१६॥ 
भ्रन्य कत्तश्रों द्वारा ग्रनुष्ठित परस्पर विरोधी विधि.का कथन्‌ करना परछकृति नामक 


अर्थवाद दै । 
शुभ कार्यो मे प्रवृत्त करने तथा अशुभं कार्यो से . विरत करने के-उदेश्य से 
भिन्नकतूंक (दूसरों के किये) परस्पर विरोधी कार्यो तथा उनसे होने वाले हानि 


लाभ का विवरण देना परति अथेवाद कहता दै 1. एसा वाक्य हँ -हूत्वा वयामे- 


॥ ४ १११ 


वाप्िमिधारयन्ति, श्रय पृषदाज्यध्‌, तदह चरकाध्पवः धुषदाग्यमेवाग्ेऽमिधारयन्ति 
श्रेः प्राणाः पृषदाज्यं स्तोममित्येवमभिदधति इत्यादि । कतिपय होता हवन 
परारम्भकरकेवपाकाही प्रथक्‌ प्रग मेँ सेचन करते दं । परन्तु चरक द्यावा के 
भरध्वं लोग दधिमिश्चित घृत की ही प्रथम ग्राहृति म्रग्नि में देते हँ । स्तुत्य दधि-वृत 
श्रग्नि केप्राण ह, एसा प्रतिपादन करते टँ । इस सन्दमं मे भिन्नकतरंक परस्पर 
विरोधी दो विधियो का उल्लेख परकृति नामक प्र्थवाद है ।॥१६॥ 


एतिह्य पमाचरितो विधिः पुराकल्पः ॥ १७॥ 
इतिदास के समान वीते हए पर्भो का विव्ररण॒ पुराकल्प] 

म्रतीत कौ घटनाग्नौ, संवादं तथ( अर्थो का विवर्ण प्रस्तुत करना पुराकल्प- 
म्र्थवाद कहाता है । जैसे - तस्माद्वा एतेन ब्राह्या बहिष्पवमानं सामस्तोममस्तौषन्‌ 
--योने यज्ञं प्रतनवामहै इत्यादि । इस कारण उक्त क्रमके श्रनुसार वेदज्ञ ऋत्विजो 
ने बदिष्पवमान नामक सामस्तोत्र के द्वारा स्तुति की । यह इतिहास के समान प्रतीत 
होने वाला वीते हूए भ्रं का विवरण पुराकल्प ब्र्थवाद ह । 

किन्हीं स्तुतिवाक्यों , म्रथवा निन्दावाक्यों के साय परकृति ग्रौर पुराकल्प 
का सम्बन्व रहने से वे विधिम्बन्धी किसी न किी श्रथ के योतक होते हैँ । इस लिय 
ब्राह्मण ग्रन्थो के प्रवाद वाक्यों मेँ इनकी गणना को जाती है । आपस्तम्ब (३६-३७) 
मे लिखा है-त्राह्मणशेषोऽ्येवादः निन्दा प्रशंसा परकृतिः पुराकल्पदच श्र्थात्‌ 
बराह्यणग्रन्थो मे श्र्थवाद, निन्दा, प्रशंसा परकृति ग्रौर पुराकत्प का ही वणन है ।॥ १७॥ 

म्रब तीसरे प्रकार के ब्राह्मण-सन्दभ अ्रनुवाद का स्वरूप कथन करते ह-- 
विषिविहितस्यानुवचनमनुवादः ।१८॥। 
विधिविहित रथं का (सप्रयोजन) पुनः पुनः कयन करनां म्ननुवाद कहाता है। 

कमनुष्ठान में प्रेरित करने, प्रोत््ाहित करने ्रथवाः शीघ्रता करने के 
उदेश्य से किसी शब्द या वाक्य को ब्रथवा एक ही अरं के वाचक भिन्न-भिन्न शब्दों 
या वाक्योको दुह॒राना--बार्वार कहना प्रगुवाद दे । जेस --दश्वु्णंमासौ यजेत 
इस विधि वाक्य द्वारा दशंयाग श्रौर पौंमासयाग का विधान करके उस पर वल 
देने के लिये दशंयौणं मासाभ्यां स्वगेकामो यजेत कहना पूर्वोक्त का ही पूनः कथन 
भर्थात्‌ भ्रनुवाद है ॥१०॥ 

ब्राह्मण ग्रन्थों के वेदंजञक न होने में ग्न्य हेतु प्रस्तुत करते (र 
लोकिकेतिहासाभावात्‌ मन्त्रभागे ब्राह्मणेषु च सत्त्वात्‌ ॥ १६॥ 
मन्तरभाग मे लौकिक इतिहास न होने तथा ब्राह्मण ग्रन्थों से होने से। 

जैसे एेतरेय ब्राह्मण मे कवष एेलुष तथा दातपथं बराह्मण में जनक-याज्ञवत्क्य- 
मैत्रेयी भादि के नमोल्तेखपूवक लौकिक इतिदास है वैसे मन्व संहितां मे नहीं 


१२ वेवभीमासा 


है । श्रतः मन्त्रसंहिता के समन ब्राह्मण ग्रन्थ वेद नहीं हो सकते ॥१६॥ 
इस पर पूवं पक्ष के रूप मं एक युवित प्रस्तुत की जाती है-- 
यजुर्ेदारिष्व पि जमदगन्यादोनां नामोल्लेखात्‌ मन्त्ब्राह्मणयोस्तुल्यता ॥२०॥ 
यजुर्वेदादि मन्त्र सहिताश्रो मे भी जमदग्नि श्रादिके नामों का उत्लेल होने से वेद 
श्रौर ब्राह्मण दोनों म समानता है । 
व्यक्ति विशेषो के नाम जैसे ब्राह्मण रन्यो मे मिलते है वैसे ही यजुर्वेदादि मेँ 
3 जमदग्नि रादि ऋषियों के नाम पाये जाते ह । उदाहरणाथं यजुवद (३-६२) का 
यह मन्त्र है-- 
श्यापुषं जमदग्नेः कञ्यपस्य तयायुषम्‌ । 
यदेबेषु तयायुषं तन्नो भ्रस्तु त्यायुषम्‌ ॥ 
इस मन्त्र म जमदग्नि श्रौर करयप ऋषियों के नामों का स्पष्ट उल्लेख है । 
श्नौर श्रथवेषेद के इन मन्त्रो मे तो एसे नामों की भरमार दै-- 
कण्वः कक्षीवान्‌ पुरुमीढो श्रगस्त्यः इ्यावाइवः सोभर्यंचनानाः । 
विड्वामित्रोऽयं जमदग्निरत्रिरवन्तु नः कश्यपो वामदेवः ॥ 
विरवामिन्र जमदग्ने वसिष्ठ मारद्वाज गोतम वामदेव । 


श्दिर्नो प्रत्रिरग्रमीन्नमोभिः सु्ञशासः पितरो मृडता नः॥ 
अ० १८-२३-१५, १६ 


इक प्रकार जहां तक लौकिक इतिहास का सम्बन्ध है, वह ब्राह्मण ग्रन्थों के 
सप्रान संहिताभ्नों मे भी उपलन्ध है । ्रतः इस श्राधार पर ब्राह्मण ग्रन्थों प्रौर वेदों 
म भेद नहीं किया जा सकता ॥२०॥ 

अब इस युक्ति का प्रत्याख्यान करते द 


न देहधारिरणस्ते ॥॥२१। 
ये देहधारी (व्यक्ति विशेष) नदीं है । 

वेदों में पाये जाने वाले जमदग्नि, विश्वामित्र, माद्राज ग्रादि देहधारी मनुष्यों 
के नाम नहीं ह । वेद के समी शब्द धातुज प्रथवा यौगिक होने से ये शाब्द एतिहासिक 
ग्यक्तियों के वाचक नहीं है । स्वयं शतपथ ब्राह्मण के ्रष्टम काण्ड में राब्दों के प्रथं 
निम्न प्रकार दिये है- 

चदु जमदग्निः, प्राणो वं वसिष्ठः, मनो वे मरढाजः श्रोत्रं वे विश्वामित्र 
इत्यादि । 

यौगिक व्युत्पत्ति के भ्राधार पर ये शब्द सामान्य गुणवाचक होने से निष 
गुणों से युक्त किसी भी व्यक्ति के लिये प्रयुक्त हौ सकते है । सवसे मंत्री रखने वाला 
विश्वामित्र, पापों से बचाने वाला श्रत्रि, ज्ञानव बल को धारणं करने वाला 
भरढाज ग्रौर प्राणिदया को जाननेवाला वसिष्ठ कटाता दै। बह्वर्था श्रपि 


वेदसा १३ 


धातवः मवन्ति के प्रनुसार इन शब्दों के श्रौर भी ब्रनेक श्रथं संभव ह । इन गुणों 
से युवत मनुष्यो ने वेद मेँ से श्रपने लिये उपयुक्त शब्द खोज कर श्रपने नाम रख 
लिये । उन नामों बाले एेति हासिक व्ययितयों के चरित्रं का वेद में कीं वणंन नहीं 
दै । वस्तुतः वेद से लोक मे नाम प्राये है, लोक से वेद में नहीं ॥२१॥ 


ब्रह्मण प्न्धों की वेदसंज्ञा होने मेँ सबसे वड़ा तकं प्रस्तुत करते दै 


मन्त्रन्गाह्यणयोर्वे दनामधेयमिति मरौतसूश्रवचनाद ब्राह्मणानां वेदत्वम्‌ ॥\२२॥ 


कात्यायनीय श्चौतसू वरो मेँ उपलब्ध भन्त्रब्राह्मणएयोर्वेदनामवेयभ्‌ इस सूत्र से मन्त्रो के 
समान ही ब्राह्मणाग्रन्थों का वेद होना स्वधा सिद्ध है ।।२२॥ 


भरगले मूवोंमे इस सूत्रकी समीक्षाक्सेर्है- 


न कृष्एयजुःश।खास्त्रेवोक्तस्वात्‌ २३: 


नहीं (ब्राह्मणों का वेदत्व), केवल कृष्णयजुर्वेद की शाखाश्रों मे टी (उक्त वचन के) 
उपलब्ध होने से । 
उक्त सूत्र या उसका वचनान्तर ऋग्वेद, शुक्ल यजुर्वेद तथा सामवेद से संबद 
श्रौतसूत्र मे कहीं नहीं मिलता । केवल.कृष्णयजुःदाला के शआआपस्तम्ब, सत्याषाढ, 
बौधायन श्रादि श्रौतसूत्र में ही उपलन्ध होता है । ऋग्वेद ग्रौर सामवेद की जितनी 
शाखायें उपलब्ध टँ उने ब्राह्मण का लेशमात्र भी संमिश्चण नहीं है । कुच लोग शुक्ल 
यजुवेद की काण्व तथा मध्यन्दिन संहिताग्रों मे ब्राह्मण का संमिश्रण मानते हँ । इस 
मःन्यताका प्राधार.कात्यायनकेनामसे प्रसिद्ध वर्तमान यजुः सर्वानुक्रममूत्रहै जो स्वयं 
श्रप्रामाशिक है । प्राचीन श्राचार्यो के मत मेँ शुक्ल यजुः की दोनों संहिताभ्रों मे कोई 
भाषा एसी नदीं दै जो ब्राद्यणपदवाच्य हो । शुक्ल यजुः सर्वानुक्रमकार ने शुक्लयजुः 
संहिताभ्रों के जिन भागों को ब्राह्मण कहा है उन्द भी अनेक प्राचीन प्राचार्य ने स्पष्ठ 
रूपसे ऋक्‌ तथा यजुः (पद्य तथा गद्य मन्त्र) माना दै । शुक्ल यजुः की काण्व संहिता 
का प्रसिद्ध भाष्यकार ्रानन्दबोध भी तथाकथित ब्राहमण भाग को मन्त्र नामसे स्मरण 
करता हुभ्रा उनके ऋषि, देवता तथा छन्दो का निर्देश करता टै 1 ऋषि, देवता, छन्द 
श्रादि का निद्श मन्त्रों काही होता है- यदह सव प्राचार्य का सवंसम्मत सिद्धान्त है । 
बृहदा रण्यकोपनिषद्‌ के प्राचीन भाष्यकार द्विवेद गंग ने तो स्पष्ट लिखा है-- 
शुक्लानि यजूंषि शुद्धानि, ब्राह्मणेन मिधितमन्त्रकानि कष्एनि । 


इस प्रकार शुक्ल यचुर्वेद की किसी भी संहितामे ब्राहमण का लेडामात्र 
भी नहीं है । जिन संहिताग्रों (ऋक्‌ -गुक्लयजुः-- साम) में केवल मन्त्र ह उनके 
श्रौतसूत्र मे मनत्रबराह्यणएयोवंदनामेयम्‌ एेसा सूत्र नहीं मिलता । कृष्णयजुः की 
जितनी शाखां उपलन्ध हैँ उन सुबमें मन्त्र के साथ्‌ बराटमण का भी पाठ मिलता 


४ षे दमीभांसां 


है । दसंलिये कृष्णयजुः के ही श्रौतसूत्रो मे यह वचनः मिलता है ।२३॥ 


कात्यायत के नाम से प्रसिद्ध दस वचेनक्तप्रामाणिकनहोनेमेंदोश्रौरहेतु 
केह 


कात्यायनसुत्रेष्वनुपलब्धेः ।२४।। 

कात्यायन सूत्रों मेँ उपलब्ध न होने से । 

† कात्यायन श्रौतसू्वौँ मे यह (मन्त्रब्राह्मरयोरवेदनामधेयम्‌) ' सूत्र कहीं नहीं 
है । कात्यायन के नाम से प्रसिद्ध प्रतिज्ञा परिशिष्ट भें यह श्रवश्य मिलता दै । वास्तव 
मे कात्यायन के नाम से.दो प्रतिज्ञा परिशिष्ट है-एक श्रौतसूत्र से सम्बद्ध श्रौर 
दूसरा प्रातिश्ञाख्य से सम्बद्ध । उनमें से प्रातिश्ास्य-सम्बद्ध परिशिष्ट मे यह सूत्र 
भिलता है, श्रौतसूत्र से सम्बद्ध में नहीं । वस्तुतः इस परिशिष्ट का कात्यायन मुनि 
कृत होना भी सन्दिग्ध है । यदि यह कात्यायनसम्मत होता तो भ्रापस्तम्बं श्रादि 
श्रौतसूत्र के समान उनके श्रौतसूत्र-सम्बद्ध प्रतिज्ञा परिशिष्ट मे होता, न कि प्राति- 
शाख्य-संबद्ध मँ । वहांन होने से स्पष्ट कि कात्यायन को ब्राहमणो का वेदत्व 
इष्ट नहीं है । इससे यह भी व्यवत होता दै कि कात्यायन के मतमें शुक्ल यजुः 
संहिता मेँ ब्राहमण का भिश्रणः नहीं है ॥२४॥ 


परिभाषाभ्रकररो पठनात्‌ ॥२५॥ 
परिमाषा प्रकरण में पठे जाने से। 

कल्पसू व्रकारों ने श्रपने-श्रपने शास्त्रों के कायं निर्वाहं. जैसी ्रन्य.श्रनेक 
विशिष्ट पारिभाषिक संज्ञाय बनाई हँ व॑सी ही उनकी यह वेदसंज्ञा भी पारिभाषिक 
है । परिभाषित प्रथं मुख्य या स्वाभाविक नहीं होता, क्योकि स्वाभाविक होने पर 
परिभाषा की श्रवेक्षा नहीं होती । जिन-जिन श्रौतसूत्र मे भन्तरनाह्यरयोर्वेदनाम- 
घेयम्‌ सूत्र पठा है उनमें भी वह उनके परिभाषा प्रकरण मेःही पढ़ा गया है। 
पारिभाषिक संज्ञाय तभी रखी जाती हैँ जब वे लोकप्रसिद्धन हों श्रथवा 
शास्त्रान्तरों मेँ अ्रन्याथं में प्रसिद्ध हों। पारिभाषिक संजञाये श्रनिवार्यंतः ग्रपने-ग्रपने 
शस्त्र मे ही स्वीकार कीजाती है, भ्रन्यत्र नहीं। एसी श्रवस्था मे मन्त्र- 
ब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्‌ सूत्र जिन-जिन श्रौतसूत्र में पटा गया दै उन्हीं में वेद शब्दसे 
ब्राह्मण का भी ग्रहण हो सकता है, ्रन्यत्र कहीं नहीं । ऋग्‌, शुक्लयजुः तथा साम- 
वेद की संहितश्रों मे मन्तरौकाही पाठ होने तंथा उनके श्रपने श्रपने ब्राहमणो की 
संहिताश्रों से पृथक्‌ सत्ता होने से उनकी (ब्राहमणग्रन्थो की) वैदसंज्ञा होने का प्रदन 
ही. नदीं उठता । यतः कृष्णयजुः गाखाघ्नो मेँ मन्त्र तथा ब्राहमण का साथ-साथ पाठ 
है, भ्रतः दुर्जनतोषन्याय से उन्हीं मे वेद दाब्दंसे' ब्राहमण काभी ग्रहण हो सकता 
दै । मुषि कोलत्यायन के श्रपने श्रौतसूत्र केः परिभाषाप्रक्स्णामें भो डस वचनको 


धेवसन्ञा . ।4; 


न पने से बिलकुल स्पष्ट है कि उन ब्राहमण ग्रन्थो की वेदसज्ञः किसी भी श्रवस्था 
मे मान्य नहीं दै । मन्त्रसंहिताग्नों के समान (जिनका वेदत्व लोक-प्रसिद्ध एवं सर्वमान्यः 
था) श्रपनी मन्त्र-तराहमण संमिधित शाखाग्रं का वैदत्व प्रसिद्ध करने के लिये ही उक्त 
सूत्र.की रचना.की गरप्रतीत होती है.। यदि श्रापस्तम्बादि श्रौतसूत्र के सचना काल 
मेँ त्राह्मण ग्रन्थोंका वेदत्व मान्य रहा होतः तोया तौ उन सूरो के रचयिता 
ऋग्वेदादि के श्रौतमूत्रकारों के समान उक्त वचन पटने की म्रपे्नान करते याफिर 
ऋवेदादि के श्रौतमुत्रकार भी उक्त वचन का निर्देश करते ॥२५॥ 

कल्पसूत्रकारों के वेदसंज्ञावरिषयक मत के श्रमान्य-होने में श्रन्यहैतु देत - 
कालवेषम्यात्‌ स्थितिवेषम्यास्च ॥२६॥ 
काल भौर स्थित्ति कौ भिन्नता के कारण । । 

भन्तं तथां ब्राहमण दोनों की वेदसंज्ञा कतिपय श्रौतसू्रकारोंने ही कही दै। 
उसे ब्राहमणं श्रन्थों में प्रवृत्त नहीं कर सकते, क्योकि दोनों मेँ काल ग्रौरं स्थिति कीं 
भिन्नता है) ब्राहमण ग्रन्थों रौर श्रौतसूत्रो के स्वना काल मे पर्याप्त प्रन्तर दै 
उत्तरकाल मेँ विरचित नियम पूर्वकाल में व्यवहृत नहीं हों सकते । ब्राह्मण ग्रन्थौ 
का प्रवचन पौवंकालिक दै गनौर सूत्रग्रन्थों का ्रपरकालिक । ग्रतः ब्राहमण ग्रन्थों में 
जहां-जहाँ वेद शब्द आया है वहाँ वहाँ वेद के अ्रन्तगेत ज्गाहमण ग्रन्थों का समावेश 
नहीं हौ सकता । कल्पसूत्र के पौरुषेय होने मे सभी सहमत: हैँ । उनके, लिए, काल- 
वैषम्य के साथ-साथ स्थितिवैषम्य भी है ।॥२६॥ 


होतरानुष्ठानाहचेव ।।२७॥ 
मन्त्रों से ही यज्ञ का श्रनुष्ठान होने से । 
यज्ञो मे मन्त्रोकादही प्रयोग होताः है, ब्राह्मण वचनों का नहीं । सं ऋचैव 
होत्रमकरोद्‌ यजुषाघ्वयु साम्नोदृगौयम्‌ इति (एे० ब्रा ५-५-७) इत्यादि मे ऋक्‌ 
यजुः, साम का अभिप्राय तत््वसंज्ञक मन्तोसे ही है, ब्राहमण वचनों से नहीं । इस 
प्रसंग मे मीमांसा भाष्यकार शबरस्वामी हारा उदृत निम्न वचन द्रष्टव्य है 
तेभ्यस्तप्तेभ्यस्त्रयो वेदा श्रजायन्त, श्रण्नेकऋग्वेदो वयोयंजुर्वेद श्रादित्यात्‌ 
सामवेद...... । उच्चे ऋ चा क्रियत उच्चैः सास्नोपांश्ु यजुषा इति ।'" कावर २-३-२ 
यहाँ पर ऋक्‌, यजुः श्रौर साम का जो उच्चैष्ट्‌व श्रौर उपांशुत्व धमं बताया 
हैँ वहं उन उन बेदों मे पटिति मन्व काही है, न कि उन.उन वेदों के ब्राहमण 
वचनो कां भी। इस प्रकारके वचनोँमे, ब्राहमण ग्रन्थों का वेदत्व मानने वाले 
याज्ञिक भी, वेद शब्द से ब्राहमण ग्रन्थों का ग्रहण नहीं करते ॥२७॥ 
ब्राहमण) रन्थों के समान ही वेद की शाखाग्रों का भी वेदत्व विवादास्पद है । 
भ्रतः ग्रगले कुच सूत्रों मे इसी विषय का विवेचन किया है । सबसे पहले शासलाभ्रोः का 
स्वरूप कथन करते हँ -- 


१६ बेदमीमांसा 


वाठाम्तरे पुथग्मूता वेदशाखाः ॥॥२८॥ 
पाठभेद से वेद की विभिन्न शाखायें बन गद । 

पाठभेदादि करके जो श्रपूवं प्रवचन किया जाता हैँ वह शाखा का रूप धारण 
कर लेता है जँसे-र्तत्तिरीय, काठक, काण्व, मैत्रायणी श्रादि संहितायं । शालाग्रों 
के प्रवचन क्त्र ने पाठान्तर मात्र फरके-- विलष्ट या भ्रस्पष्टार्थक शान्द के स्थान 
पर भ्रधिफ स्पष्टा्थंक शब्द का प्रयोग फरके मन्त्र के भाव को व्यक्त करने का प्रयत्न 
किया । इस प्रकार पाठान्तर भेद से शाखायें बनती गं । 

प्रसिद्ध व॑याफरण कंयट लिखते टै- चरणश्ाम्दाऽध्ययनवचनः  ्र्थात्‌ चरण 
(शाखा) शब्द श्रष्ययन का वाचक है । चरण श्रौर शाखा श्रादि शब्द वेदों की पठन 
पाठन क्ञंलीके ही वाचक, वेदों के विभाग के बोधक नहीं । शषाखा-तत्त्व पर विचार 
करते हुए वैदिक साहित्य के ममंज्ञ विदान्‌ सत्यव्रत सामश्चमी भ्रपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 
एेतरेयालोचन मेँ लिखते है- तत्वतो. न हि वेदश्षाखा वकषक्षाखेवः नापि नदी- 
क्षालेव प्त्युताष्येतुभेदांतु सम्प्रदायभेदजन्याध्ययनविरेषरूपेव । प्र्थातु वेद की 
शाखला्ये न तो वृक्ष की शाखाभ्रों की भाति ग्नौर ननदी की शाखाग्रों की भांति, 
प्रत्युत वे पठनपाठन भेद से सम्प्रदायजन्य भ्रघ्ययन काही विशेष रूप हैँ ॥२८॥ 


वदपाठमात्रेण वा ।॥२६॥ 
भ्रथवा पदपाठ मात्र कर देने से। 
शाखा शाब्द का व्यवहार मूलग्रन्थों मे बिना किसी परिवतंन या परिवर्धन 
के उसके पदपाठ कर देने मात्र से भी पदकार का नाम उस संहिता के साथ संयुक्त 
हो जाता है । इसका उदाहरण ऋग्वेद की शाकल संहिता है । शाकल्य ने संहितापाठ 
मेँ कोई परिवतंन या परिवद्धेन नहीं किया । पदपाठ का कर्ता होने मात्र से ऋक्‌ 
संहिता के साथ शाकल्य का नाम जोड़ दिया गया श्रौर उसका शाकल संहिता 
वा शाकल शाखा के नाम से व्यवहार होने लगा । किसी संहिता का पदपाठ कर 
देने मात्र से भी उसमे शाखा शब्द का व्यवहार होता है - इसमें स्पष्ट प्रमाण है-- 
उखः श्ालामिमां प्राह ध्रात्रेयाय यज्ञस्विने । 
तेन श्ाखा प्रणीतेयमात्रेयीति च सोच्यते ॥ 
यस्याः पदक्‌ दात्रेयो वृत्तिकारस्तु कुण्डिनः । 
तां विद्वांसो महाभागां भव्रमश्नुवते महत्‌ ॥ 
भट्‌टभास्कर तं° सं° भाष्य भाग १--तं° काण्डानुक्रम, इलोक २६-२७ ॥ 
भर्थात्‌ तित्तिरि ने इस तंत्तिरीय संहिता को उख को पद़ाया । उसने इस 
शाखा को ्ा्रेय कौ पढाया । प्रात्रेय द्वारा बनाई गई यह शाखा भ्रात्रेयी कहाती 
है । इसका पदकार भ्रात्रेय है ग्रौर वृत्तिकार कुण्डिनि। इस प्रमाण से यह सिद्ध 
होता दै किश्राव्रेयकै द्वारा पदपाठ कंरदिये जानेसे ही यह्‌ तैत्तिरीय संहिता 
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भ्रातरेयी संहिता के नाप से व्यवहृत होने लगी । यही स्थिति दाकल संहिता की 
है ॥२६॥ 

वेद की शाखा होने पर भीवे मूलयेद नहीं दै, यह स्पष्करनेके लिये 
श्रगले सूत्रों मे कई हैतु प्रस्तुत कयि है 


नवेदाख्याःक्नाखाः मानुषत्वाद्‌ व्याख्यानत्वाच्च ।।३०।। 
मनुप्योक्त होने तथा व्यास्यानरूप होने ते शाखाश्रों की वेदसंज्ञा नहीं हो सकती । 
महाभाष्यकार पतंजलि श्रनुवादे चरणानाम्‌ (ष्टा २-४-२३) के भाष्य 
मे लिखते दै श्रनुवदते कठः कलापस्य-- रथात्‌ कठ कलाप के प्रवचन का 
भ्रनुवाद करता है । इससे स्पष्ट होता है कि कठादि शाखार्ये ऋषियों के प्रवचन है, 
आओौर किन्ही-किन्हीं शाखाग्रं मे परस्पर पर्याप्त समानता है । शतपथ ब्राह्मणा का 
उपज्ञाता याज्ञवल्क्य लिखता है - 

“तदु हैकेऽन्वाहुः -- 'होता यो विर्ववेदस' इति । नेदमित्यात्मानं ब्रवाणीति 
तद तथान त्रूयान्मानुषं हं ते यज्ञे कुर्वन्ति । व्युद्धं वे तचज्ञस्य यन्मानुषं नेद्‌ व्य॒द्धं 
यज्ञे करवाणीति तस्माद यथैवर्वानूक्तमेवानुदरूयाद्धोतारं विइववेदसमिति ।” (शत ० 
१-४-१-२५) 

जहाँजहाँ शतपथकार हैक श्राह" इत्यादि शब्दों का प्रयोग करके किन्हीं 
पाठों का प्रत्याख्यान करते है, वे पाठ निर्चय ही शाखान्तरों कै हँ । जैसे--उपायव- 
स्थे्यु हैक श्राहुः शतपथ ब्राह्यणा (१-७-१-३) का यह पाठ तंत्तिरीय संहिता का 
है । इसी प्रकार उपर्युक्त उद्धरण मे होता यो विक्ववेदसः यह पाठ भी किसी 
भ्रनुपलब्ध शाखा का है, जिसे मानुष पाठ कहा गया है। भाव यह्‌ है- “किसी 
शाखा वाले होता यो विडववेदसः एेसा पाठ पठते हैँ । सा पाठ पटना ठीक नहीं 
है, क्योकि यह मानुष पाठ है। यज्ञ भ मनुष्यकूत पाठ पठ्ना यज्ञ की हीनता 
दै । यज्ञम हीनतान हो, इसलिये जसा ऋचा का पाठ है वैसा ही बोले--होतारं 
विहववेदसम्‌ (ऋ० १-१२-१) । 

शतपथ के इस प्रमाण से स्वंथा स्पष्ट हो जातारै कि ब्राहमण ग्रन्थोंकी 
भांति याज्ञवल्क्य शाखाश्रों को भी मानुष श्रर्थात्‌ मनुष्योक्त मानते हैँ ग्रौर क्रचाग्नो 
-- मन्त्रों को श्रपौरुषेय । 

शतपथ के इसी स्थल की व्याख्या करते हुए सायण ने लिखा है-- 


होता च इति पाठ्विपरिणामस्थ मनुष्यवुद्धि प्रमवतया मानुषत्वम्‌ । यथेव 
वेदे पठितं तथं वानुवक्तग्यमिल्युपसंहरति तस्मादिति ! कीरग्विधं ताहि वेदे पठित- 
मिति-तदाह्‌ होतारमिति (शत० भाष्य १-४-१-२५) । 

भर्थात्‌ सायण भी, होता यो विश्ववेदसः; को मानुष पाठ मानता है प्नौर 
होतारं विश्ववेदसम्‌ को वेद का पाठ । 


श्य वेदमीमांसा 

मनुष्यकृत क्षाखाश्रों को श्रपौरुषेय वेद के नामसे भ्रभिहित नहीं कियाजा 
सकता । नृसिहपूवेतापिनो उपनिषद्‌ (पृष्ठ ११३) मे ऋभ्यजुःसामायर्वारश््चत्वार। 
वेदाः साङ्धाः सक्शाखाः कह कर ाखाभ्रों के होने पर भीवेदचार ही माने रै। 
बहज्जाबालोपनिषद्‌ का वचन है-- 

एत्‌ बहज्जाबालमधीते स ऋचोऽधीते स यजुष्यघीते स सामाघीते सोऽथर्वा- 
मधीते सोऽद्धिरसमधीते स क्ाखा ग्रघते स कल्पानधीते । 

यहां शाखा श्रौर कल्पादिकों को वेद से स्पत: भिन्न गिनाया दै । 

वेदों कौ ११२७ शाखाये हँ जो भ्राश्वलायन मादि के नामसे प्रसिद्ध वेदो 
के व्याख्यान ग्रन्थ हँ । शाखाये दो प्रकार की ह एक मन्त्रात्मक प्रौर दूसरी मन्व. 
बराह्मणा मिशधित । दोना प्रकार की शाखाग्नौ के मन्त्रों में शब्द भेदसे प्रवचनद्रारा 
व्यास्यान किया गया है । ब्राह्मण ग्रन्थों की भाति दासग्रं में भी मन्त्रो के प्रतीक 
रख-रख कर वेदों का व्याख्यान किया गया है । पाणिनि के सूत्र तेन प्रोक्तम्‌ 
(भ्रष्टा ४-३-१०१) का प्रथं न्यासकार ने इस प्रकार क्रिया है-- 

तेन व्याख्यातं तदध्यापितं वा प्रोक्तमित्युरयते 1 

प्रोक्त ग्रन्थ वह्‌ है जो व्याख्यानरूप हौ या पढ़ाया गया हो । प्रोक्त, प्रवचन, 

व्याख्यान श्रादि पर्यायवाची शव्द ह । व्याल्यान शाखायें है, व्याख्येय वेद-- `दोनों एक 


नहीं हो सकते ॥३०॥ 


अनित्यानुपरवयत्वात्‌ ।।३१॥। 
(शाखाग्रं की) आनुपूर्वी श्रनित्य होने से (वेदसंज्ञा नदीं) । 

पाणिनि के पूर्वोदत सूत्र तेन प्ोक्तमू के भाष्य म महि पतंजति ने लिखा 
ह 

या त्वसौ वशनुपूरवा साऽनित्या । तदुभेदाच्चेतद्‌ मवति काठकम्‌, काला- 
पकमू, मौदकम्‌, पैप्पलादकमिति । । 

शाखाश्रों की श्रानुपरवी श्रनित्य  है-- यह्‌ भाष्यकार का मत दै ्रौर इसमें 
उदाहरण व्यि र काठकम्‌, कापालकमु, मौदकमु, पैप्पलादकम्‌! जो निद्ययटी 
शाखाग्रन्थ हँ । पतंजलि मनि के इस वचनसे जहाँ शाखाग्रों की ब्रानुपूर्वीका 
श्रनित्यत्व सिद्ध है वहाँ काठकादसे प्रोक्त ्र्थात्‌ ऋषियों हारा प्रवचन कयि हुए 
होना भी स्पष्ट है । शाखाओं के विषय में यद्यपि यास्क ने प्रत्यक्षतः बु नहीं लिखा, 
तथापि यदरदत्तद्‌ रद्रस्य रु्रत्वमितिं काठकमु, यदसरोदीतु तद्रुद्रस्य स्द्रत्वमिति 
हारिद्रविकम्‌ (निरुक्त १०-५) इन उदाहरणो से व्यवत होता दै कि यहां ज्रथंकी 
समानता होने पर भी गाखाश्रौ कौ वर्णोनुपूरवी का भेद बताने के लिये ही दो भिन्न- 
भिन्न उदाहरण दिये टै । इसकी व्याख्या करते हुए निरुक्त के प्रसिद्ध भाष्यकार 
दर्गाचायं ने लिखा --स एवार्थः केवलं शालान्तरमन्यतु-म्र्थातु ग्रथ समान होते 
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हुए भी केवल शाखाभेद से व्णानुषूर्वीं का भेद है । महाभाष्यकार नेभी 
योऽस्तावर्थः स॒ नित्यः या त्वसौ वणन साऽनित्या कट्‌ कर दसी भाव की 
पुष्टिकीटै। 


इसके विपरीत वेदों की श्रानुपर्वी को सभी श्राचायं नित्य मानते है । यास्क 
का वचन है--निषतवाचो युक्तयो नियतानुपर््या मवन्ति (निरुक्त १-१६) । 
ऋग्‌-यजुः-साम-ग्रथवं की श्रानुपूर्वी को स्वरो नियत श्राम्नायेऽध्य वामज्ञब्दस्य । 
वर्गरनुपू्वी खल्वध्यागनाये नियता (महाभाष्य ५-२-५६) इस प्रमाण से महाभाष्य 
कार नित्य मानते ह । प्रानपूरवी के इस भेदके रहते शाखाभ्रों का वेदत्व नहीं बन 
सकता ॥३१॥ 


भ्रन्तः साक्ष्यात्‌ ॥३२।१ 
श्रन्तः साक्षीसे। 


शाखाग्नों की ग्रपनी श्रान्तरिक साक्षीसे भी यही प्रमाणित होता दैकिवें 
स्वयं श्रपना स्वरूप वेदों से भिन्न मानती रँ । काठकादि संहितामों मे वेदोंके रूप 
| मैःचासों संहित श्रो का ही उल्लेख मिलता है । उदाहरणाय -- 
ऋक्‌ सामयोरेवाध्यमिषिच्यते॥ का० सं० ३७-३ ॥ 
यजुर्भी रायस्पोषेसमिषः मदेम ॥ का० सं ०.२-४॥ 
श्राव श्रथवंमिः ॥ का० सं ५-४॥ 


इतना ही नहीं, कठ संहिता के प्रवचन कर्ता के मत मँ ऋषि मन्तरौँके 
द्रष्टाथे। वह्‌ मन्त्र की प्रतीक देकर उसके द्रष्टाके रूपमे वामदेव के नामका 
उल्लेख करते दँ । जो स्वयं वेद की प्रतीक (क्‌णष्व पाजः प्रसिति न पृथ्वभिति-- 
ऋ० ४-४-१) देकर "स एतत्‌ सूक्तमपरयतु" कह कर उसके अथंद्रष्टा ऋषि का नाम 
बताता दै वह्‌ ग्रन्थ स्वयं वेद कंसे हो सकता है ? ॥३२॥ 

श्रव ब्राह्मण तथा शाखा ग्रन्थों के प्रामाण्य पर विचार करते है 


न तदरत्प्रामाण्यमनीरवरोक्तत्वात्‌ ।३३॥। 
उस (वेद) के समान प्रामाण्य नहीं, ईश्वरोक्त न होने से । 
ऋग्‌-यजुः-साम-प्रथवं ये चार श्रपौरुषेय-ईरवरोवत होने से स्वतः प्रमाणा हँ । 
शाखायं ग्रौर ब्राह्मण ग्रन्थ प्रोव्त-- मानुष होने से परतः प्रमाणा दै । रतः उन्हे 
संहिताभ्रों की कोटि में रख कर उनके समान स्वतः प्रमाण नहीं माना जा सकता। 
स्कन्दस्वामी के शिष्य रौर शतपथ ब्राह्मण के सबसे प्राचीन (सन्‌ ६३६ ई०}) भाष्य- 
कार हरिस्वामी ने ग्रपने शतपथ भाष्य के उपोद्घात मे लिखा है-- 
वेदस्यपौरषेयःवेन स्वतः प्रामाण्ये सिद्धं तर्छाखानामपि तद्धेतुःवात्‌ प्रामाण्य- 


२० वेवभीमांसा 


मिति बादरायणादिभिः प्रतिपादितम्‌ ।" 

वेदों का श्रपौरुषेय होने से स्वतः प्रामाण्य सिद्ध है। उनकी हाखाग्रोंका 
प्रामाण्य तद्धेतुता भ्र्थात्‌ वेदक ्रनृकरूल होने से बादरायणादिने स्वीकार किया 
दै ॥३३॥ 


विरोधे स्वनपेक्ष्यमिति जेमिनिवचनात्‌ ।२४॥ 
“वि रोधे त्वनपेकषयमू" जमिनि के इस वचन से । 

मीमांसा दशनकार जैमिनि मुनि का कथन है- विरोधे त्वनपे्यं स्यादसति 
ह्यनुमानमू । श्र्थात्‌ वेद श्रौर एेतरेयादि ब्राह्मणों मे परस्पर विरोध होने पर 
ब्राह्मणादि श्रप्रमाण ह। किन्तु वेदानुकूल अथवा वेदाविरुढ होने पर निदचय ही वे 
प्रमाणा ह--एसा श्रनुमान कर लेना चाये । वेदों के व्याख्यानरूप श्रौर पिप्रोक्त 
होने से उन्हँ परतः प्रमाण ही माना जा सकता है ॥ २३४ 

श्रन वेद के पर्यायं का विवेचन करते ईह-- 


छन्दोमम्व्रयोरभेदः छन्दोवेदनिगममन्त्रभ्रुतीनां पर्यायतवात्‌ ॥३५।॥ 

छन्द, वेद, निगम, मन्त्र श्रौर श्रुति ये सभी शब्द पर्याय भ्रातु एकाथेवाची होने से 
छन्द श्रौर मन्त्र म मेद नहीं है । ये सब वेद प्रथवा संहिता के नाम हैँ । श्रष्टाध्यायी 
मे भी छन्द, मन्त्र श्रौर निगम ये तीनों वेदके ही नाम दै ॥३५॥ 


मननान्मन्त्ो वेदः ॥२६॥ 
मनन किये जानेसेवेदका नाम मन्त्र है। 

मनू ज्ञाने भ्रथवा मत्रि गप्तमाषणे से सिद्ध होने तथा सव विद्याग्रों के जान 
का साधन होने से वेदों को भन्त्र कहते हैँ ॥२६॥ 


छादनाच्छन्वः ॥३७॥ । 
छादन करने-ढांपने से वेदों का नाम छन्द है। 
छन्द शब्द छदि संवरणे धातु से निष्पन्न है । शतपथ ब्राह्मण में वेदों को 
छन्द नाम से पुकारते हुए छम्द शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार की गई टै -- 
यदेभिरातमानमाच्छादयन्र देवा मूत्योबिभ्यतः तच्छन्दसां छन्दस्त्वम्‌ । 
्र्थात्‌ देवों (विद्वानों) ने मृत्यु से भयभीत होकर वेदों से प्रपने प्रापको 
भ्राच्छादित किया, इसीलिये वेदो को छन्द कहते हैँ । यही बात कु भिन्न शब्दों 
मे ताण्ड्यब्राह्मणान्तगेत छान्दोग्योपनिषद्‌ (१-४-२) मे कहौ गई हैँ । तंत्तिरीय 
संहिताकार ने लिखा- ते (देवाः) छन्दोभिरात्मानं छादयित्वोपायन्‌ तच्छन्दसां 
' छन्दस्त्वम भ्रातु देवताभरौ (मन््गत वण्येविषयो) ने मन्तं के माध्यम से प्राच्छादित 


वेदसं ९१ 
होकर ग्रपनी रक्षा करी, इसलिये मन्त्रौ कौ छन्दसंज्ञा हई । वैदिक साहित्य मेँ छन्द 
दोब्द के प्रयोग को देखकर ही छदि संवरणे का निरचय किया होगा । लौकिक ४ 
मै रूढाथं मे प्रयुक्त छन्द शब्दं भी इसलिये सार्थक है कि वह कविके भावों को 
श्रावद्ध कर मर्यादित कर देता है ॥३७॥ 


यथार्थन्नञानसाधनान्निगमः ।३८॥ 
यथारथज्ञान का साधन होने से वेदों को निगम कहते टँ । 


ऋग्वेदादि शास्त्र समस्त सत्य विदाग्रों के भ्रादिमूल हैँ । लौकिक एवं 
अलौक्रिक ज्ञानो का उपवृ'हणा उन्हीं के ्राधार पर हृघ्ना है । सूं के समान वे सव 
भरथो के प्रकाशक दँ । स्त्र स्व॑शवित ब्रह्म से प्रादुर्भूत होने सेवे यथाथ ज्ञान के 
सर्वश्रेष्ठ साधन हैँ । इसीलिये वे निगम कहलाते हैँ ॥३८।। 


श्रवणाच्छर तिवेदो मन्त्राञ्च ्र.तयः ।\३६॥ 
सुने जाने से वेदों को श्रुति तथ। मन्व को श्रुतियां कहते दँ । 


वेद के पश्चात्‌ वेदों का सर्वाधिक प्रचलित नम भुतिहीटै। स्वयंवेदने 
वेदानुकूल ग्राचरण कौ प्रेरणा करते हए कहा--सं श्रुतेन गमेमहि--हम श्रुति (वेद 
भ्रथवा भ्रुतियो = मन्त्रौ) के अनुकूल श्राचरण करे ॥३६॥ 

वेद प्रथवा मन्व्रसंहिता चार दँ इस विषय का प्रतिपादन करते है-- 


ज्ञानकर्मोपासनाविनज्ञानकाण्डमेदात्‌ संहितार्पराश्चत्वारो वेदाः ।(४०॥ 


ज्ञान, क्म, उपासना श्रौर विज्ञान का विधान होने से संहिता नाम वाले वेदोंकी 
संख्याः चार है । 


ऋर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा प्रय्ववेद मेँ क्रमशः ज्ञान, क्म, उपासना एवं 
विज्ञान काण्ड का प्राधान्य है । काठक ब्राह्मण मे चारों वेदों का उल्लेख करते हए 
कहा रै--यदेनम्‌ ऋग्मिः शंसन्ति, यजुभियंजन्ति, सामभिर्स्तुवन्ति, श्रयर्वमिजंपन्ति । 
ज्ञान के विना संस्कार ग्रौर प्रवृत्तिका श्रारम्भ नहींहो सकता। ग्रतः ऋग्वेद में 
समस्त पदार्थो के साधम्य एवं वैवम्यं का वणन करके उनके गुणो का प्रकाश किया 
है । ज्ञान के पश्चात्‌ कर्ता, की कमं मे प्रवृत्ति होती है। परन्तु जव तक कोई क्रिया 
विधिपूर्वकन की जाये तव तक ग्रभीष्ट की सिद्धि नहीं होती। ऋष्वेद के द्वारा 
पदार्थो का ज्ञान प्राप्तकर उन्हँ उपयोग में लानेका विधान यजुर्वेद मेँ मिलता 
है । वैज्ञानिक दष्ि से ऋ्वेद श्रौर यजुवद के विषयों का निरूपण करते हृए 
श्री पत्यम्‌ नारायण गौड़ ने ग्रपनी पुस्तक 11010त्‌प्०्०ा 1० (€ ॥ > ~ "१ 
20५ न्लपाण मे लिखा दै-- 
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भ्र्थात्‌ ऋग्वेद व॑ज्ञानिक सिद्धान्तो रौर . परीक्षकों का निरूपण करतार 
जबकि उनके साधनों श्रौर उपकरणों के तयार करने की प्रक्रिया यजुर्वेद में पाई 
जाती है। ~ 

यजुवेद यजञप्रधान है । किन्तु वहां यज्ञ से केवल श्रग्निहोत्र श्रमिप्रेत नहीं 
दै । यज्‌ देवपुजासंगतिकरणदानेषु तथा यज्ञो वे श्रेष्ठतमं कमं के भ्रनुसार यज्ञ शब्द 
मे मनुष्य जीवन के लिये उपयोगी समस्त क्म का समावेश टै । 

जान श्रौर कमं का प्यवसान उपासना मे होता है । चित्त कौ वृत्तियों को 
अन्तर्मुख करके आर प्राणों को भ्रन्तर्जीवन की श्रोर प्रवृत्त करके उपासना के योग्य 
बनाने के साधनोपायों का विधान सामवेद में है । 

तीनों वेदों मे जो विद्यायें हैँ उन सबके रेष भाग की पति का विधान, सब 
विद्या्रों की रक्षा ओर संशय निवृत्ति के लिये प्रथरवंवेद है ॥४०॥ 

शाखाभेद से यजुवद संहिता कई रूपों मेँ उपलब्ध है । उनमें यचुरवेद के 
नाम से किस संहिता का बोध होना चाहिये --इस विषय में कहते है - 


तत्र च माध्यन्दिनोसंहितेति यजुवदः ।४१॥ 
माध्यन्दिनी संहिता ही मूल यजुर्वेद है । 

शुद्ध मूल होने से माध्यन्दिन श्रथवा, वाजसनेयी . संहिता ही मूल यजुवद के 
रूप में स्वीकृत है । उभौ को शुक्ल यजुवद के नामसे भी अभिहित किया जाता 
है । ब्राह्मण पाठ तथा श्रन्य मिश्रण होने से तैत्तिरीय संहिता छृष्ण यजुर्वेद कहाती 
है । अर्वाचीन होने के साथ-साथ प्रक्षेपादि के कारण वह श्रप्रामाणिकमभी दै। 
गङ्ख दविवेद ने श्रपने बृहदारण्यकोपनिषद्‌ भाष्य मेँ लिखा है--श्ुक्लयजूंषि शुद्धानि, 
यद्वा बराह्मणेन मिधितमन््रकाणि कृष्णानि भ्र्थात्‌ शुक्ल यजुवद तो शुद्ध है परन्तु 
कृष्ण यजुर्वेद के मन्तो मे ब्राह्मणो काः मिश्रण दै । सायणाचायं ने काण्व संहिता 
के भाष्य में त॑त्तिरीय संहिता के विषय में लिखा है -बुद्धिमालिन्यहेतुत्वाद्‌ यजुः 
कृष्णानि ` जातानि । यही बात महीधर ने श्रपने शुक्ल यजुर्वेद के भाष्यकी 
भूमिका में कही है । इससे शुक्ल यजुवद की प्राचीनता, भ्रपौरुषेयता तथा प्रामाणिकता 
स्पष्ठटै। 

यजुर्वेद की जितनी शाखाये उपलब्ध हँ उनमें कृष्ण यजुवेदगण मे मन्तो की 
स्पष्ट प्रतीके देकर उनका व्याख्यान उपलब्ध होने से उनका वेदत्व किसी प्रकार सिद्ध 
नहीं होता । वाजसनेयी शाखाश्रों गे भी माध्यन्दिन नखा के ही मूल यजुर्वेद होने 
मे एक प्रत्यन्त महत्तवपूं प्रमाण गवर्नमेण्ट प्रारियण्टल लायब्रेरी मद्रास मे उपलब्धं 


२३ 


हरा ै। वहांके सूचीपत्र भाग ३, पृष्ठ ३४२६ पर ग्रन्थ संख्या २४४६ पर 


माध्यन्दिनकश्ञाखाविषयः शीपक से एक प्रविष्टि दै। पुस्तक के प्रथन्त खण्डित 
होने से उसका वास्तविक नाम प्रज्ञातं दै । इस पुस्तक का कृच पाट उपर्युक्त पृष्ठ पर 
निम्न प्रकार प्रंकित है- 

श्रय पंचदशसु श्षाखासु माध्यन्दिनशाखा मुख्येति । तथा चेदं होली रमाष्यं्‌ 
~यु रेदस्य मुन हि मेदो माध्यन्दनीयकः ।  सर्वानुक्रमणी तस्याः -कात्यायनकृतां 
तुसा॥ तस्मान्माध्यम्दिनी श्ञाला एव पठ वदशमु वाजसनेयज्ञालामु मुख्या सव ~ 
साधारणा च । श्रतएव वस्षष्ठनोक्तमू--“माध्यन्दिनी तु या शाला सवंसाधारणी 
तुसा'।'' 

रथाद्‌ सुक्ल यजुर्वेद की पन्द्रह शाखाश्रों मेँ माध्यन्दिनी शाखा ही मुख्य है। 
होलीरमाष्य में लिखा है--जुवेद का मूल। माघ्यन्दिनीय संज्ञक टै जिसकी सर्वा- 
नुक्रमणी कात्यायन ने वनाई है । इसलिये ' वाज्षनेयी १५ शाखाग्रं में माव्यन्दिनी 
शाखा ही मुख्य तथा सव॑साधारण है । 
यह उपर्युक्त ग्रन्थ ' लगभग ४०० वषं पुराना होगा । इसमें उद्ूत होलीर- 
भाष्य यजुः सर्वानुक्रमणी का! भाष्य है । 

काण्व संहिता में पाठभेद द्वारा मन्त्र व्याख्यान होने से वह मृल सिद्ध नहीं 
हो सकती । काण्व संहिता की श्रपक्षा मघ्यंन्दिनी शाखा की शुद्धता सर्वमान्य है । 
यही कारण है कि माथ्वाचार्थं, उव्वट, महीधर ' ग्रौर स्वामी दयानन्द अ्रादिने 
माध्यन्दिनी संहिता का ही भाष्य कियाहै। इम संहिता की ्रेष्ठता श्रौर मान्यता 
का सवसे प्रबल तथा एतिहासिक प्रमाण यह दै कि जितने शुक्ल यजुरवेदोय ब्राह्मण 
है सब माघ्यन्दिनी शाखा के ही रै । भ्रतः यजुर्वेद की माध्यन्दिनी शाखा अ्रथवा 
संहिता ही श्रादि,' अ्रपौरुषेय एवं मूल यजुवद है । 

वेद चार है--यह व्यवहार ऋग्‌-यजुः-साम-श्रथवं चारों वेदो, तैत्तिरीय, 
काठक, मैत्रायणी, पैप्पलाद, जेमिनीय श्रादि ज्ाखाभ्रों तथा प्रायः सभी ब्राह्यणो, 


¦ श्रौत व गृह्यादि सूरो मे सर्वत्र मिलता है। ऋग्वेद (१-१६४-४५) मे चत्वारि 
वाक्‌ परिमिता पदानि तथा चत्वारि श्ण्द्धाः (४-५८-३) के व्याख्यान मे यास्क 


भ्रादि सभी श्राचार्यो ने चत्वारि श्णृङ्गेति वेदा वा एत उक्ता (निक्त १{३-७) कट्‌ 
करस्पष्टही चार वेदों का ग्रहण किया है ।॥४१॥ 

तथापि यजुर्वेद (३१-७) मे तीन वेदों कौ उत्पत्ति का वंन होने, मनुस्मृति 
मे त्रयं ब्रह्म सनातनमू (१-२३) कथन क्रिये जाने, रातपथ ब्राहमण (१४-५-४-१०) 
मे श्रग्नकऋं ग्ेदो वायोयंजुर्वेदः सूर्यात्‌ सामवेदः श्रादि वचन उपलब्ध होने तथा 
वैदिक साहित्य में श्रनेकत्र बेदत्रयौ प्रथवा त्रयी शब्दों काप्रयोग होने सेवेदोंके 
सीन ही होने की प्रतीति होती है । वेदत्रयी मानने वाले ऋकू, यजुः ग्रौर साम इन 
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तीनों का वेदत्व स्वीकार करते ह । वे केवल श्रथवंवेद का निषेध करते है । परन्तु 
श्रथवेवेद का भ्रस्तित्व तो स्वतः सिद्ध है । क्योकि-- 


अथवंर्वा ब्रह्मं ति ॥४२॥ 
भरथर्ववेद का ज्ञाता ब्रहमा होता है । 

याज्ञिक प्रक्रिया काश्रध्ययन करने से पता चलता है कि श्रथरववेद के विना 
यज्ञानुष्ठान ही अ्रसंभव है । यज्ञ मे जो ब्रह्मा के पद पर प्रतिष्ठित होता है वह 
श्रथवंवेद का ही विशेष ज्ञाता है । ब्राहमण ग्रन्थों मे लिखा दै-ऋष्वेदेन होता 
करोति यजुवेदेनाध्वयुः सामवेदेनोदृगाता ्रथर््ा ब्रह्मा । अर्थात्‌ ऋग्वेद से होता, 
यजुर्वेद से भ्रष्व्ु, सामवेद से उद्गाता भ्रौर श्रथवं से ब्रह्मा की नियुक्ति करे । ब्रह्मा 
की नियुक्ति के लिये गोपय ब्राहमण (प° २-२४) मे कहा है -श्रय्वङ्धिरोभि- 
ब्रह्मत्वम्‌, श्रय्वाद्धिरोविद्‌ ब्राह्मणम्‌ । अर्थात्‌ श्रथवं से ब्रह्मा होता है, श्रथवेका 
जानने वाला ब्रह्मा होता है । इसी कारण श्रथववेद का एक नाम ब्रह्मवेद है । 
वस्तुतः ऋग्वेद से अ्रथववेद तक चारों वेर्दो का जानने वाला ब्रह्मा होता दै श्रौर 
इसी से ओपचारिक रूप में ब्रह्मा चार मुख वाला कटहाता है । इस प्रकार ऋग्‌-यजुः- 
साम के साथ-साथ श्रथवेवेद का अस्तित्व एवं महत्त्व स्पष्ट होने से वेदत्रयी कहा 
जाने परभी संहिता रूपमेंवेदचारदही रैं ।॥४२॥ 

फिर भी वेदत्रयी कथन किये जाने से उत्पन्न शंका का समाधान करते है 


वेदत्रयी रचनाविज्ञेषात्‌ ॥४३॥ 
रचना की ष्टि से वेद तीन काते हैँ । 
रचना तीन प्रकार कौ होती है--गद्य, पद्य श्रौर गीति। उनमें ग्य को 
यजुः, पद्य को ऋक्‌ तथा गीति को साम कहा जाता है । तदनुसार यजुर्वेद मेँ भी जो 
छन्दोवद्ध मन्त प्राते हैँ वे ऋक्‌ कहलाते द । श्रथवैवेदमेभीजो गद्यभागदहै वह्‌ 
यजुः श्रौर जो पद्य भाग है वह ऋक्‌ कहलाता है श्रौर गान सवत्र साम के अन्तगंत 
है । यही तीन वेद मानने की उपपत्ति है। इस विषय मे षड्गुरुरिप्थकरत सर्वा- 
नुक्रमणी वृत्ति की भूमिका से निम्न उद्धरण द्रष्टव्य हैँ 
विनियोक्तव्यरूपदचं त्रिविधः सम्भ्रददयंते । 
ऋग्यजुःसामरूपे मन्त्रो वेदचतुष्टये ॥ 
श्रहबुध्नियमन्त्रं तु गोपायेत्यभिधीयते । 
चतुष्वंपि हि वेदेषु त्रिधैव विनियुज्यते ॥ , 
विनियोग किये जाने वाले मन्त तीन ही प्रकारके होते हैँ । मीमांसा में इन 
तीन प्रकारके मन्त्रों का वंन करते हए लिखा है - 


वैदसंन ५६ 
1 तेषामृग्यत्राथंवशेन पादग्यवस्या । गीतिषु सामाख्या । ओेवे यजुर्वेदः ॥ 
भर्थात्‌ जिन मन्वोमें ग्रथ के साथ पाद व्यवस्थादै वे ऋक्‌, जो गाने योग्य 
हैवेसामश्रौरजो इन दोनोंके ्रतिरिक्ति हँ वे सवयजुै। इस प्रकार चार 
वेदों को तीन में विभक्त कर रथी कटने का कारण मन्त्रो कौ तीन प्रकार की 
रचना है । ऋक्‌, यजुः श्रौर साम का क्रमशः प्च, ग प्रौर गीति श्रथं करे चारों 
वेदों के लिये त्रयी शब्द का प्रयोग भी उत्तरकालीन दै । उसमे भी उत्तरकालीन 
म्राचार्योने इन अर्थो की उपेक्षा करके त्रयी शब्द से केवल ऋग्वेद, यजुर्वेद 
म्रौर सामवेद का ग्रहण करके प्रर्ववेद को त्रयी संज्ञा से पथक्‌ कर दिया ।४३॥। 
इसी विषय मेँ एक अन्य हेतु प्रस्तुत करते दै - 


विद्याभेदाह्वा ॥४४॥ 
श्रथवा विद्याभेद के कारणा । 


पारिभाषिक रीतिसे वेदतीन प्रकारके माने जाते है। जिस शतपथ 

ब्राह्मणमें चारौं वेदों का नामों सहित उल्लेख मिलता है उसी मे यह भी लिखा 
है त्रयी वं विद्या-- ऋचो यजुंवि सामानि इति (४-६-७) । ्र्थात्‌ विद्या भेद से 
वेद रयौ कहाते हैँ । महाभारत के शान्तिपवं (२३५-१) मे नामोल्लेखपूवेक चार 
वेद ग्रौर उनमें प्रतिपादित तीन विद्या्नों का एक साथ वर्णान करके महषि व्यास ने 
इस विषय को सर्वेथा स्पष्ट कर दिया है । वहां लिखा है-- 

जयौ विद्यामवेक्षेत वेदेषुक्तामथाङ्कतः । 

ऋवं्तामवरक्षिरतो यजुषोऽथवंणस्तथा ॥ 


इस लोक में त्रयी विद्या के साथ चार वेदों का उल्लेख होने से स्पष्टटो 
जाता है कि त्रयौ विद्या वेदचतुष्टय का ही दूसरा नाम है । मनुस्मृति (७-४३ ) के 
अनुसार ये तीन विद्याये है -दण्डनीत्ति (राजनीति), आन्वीक्षकी (पदार्थं विज्ञान) 
तथा भ्रध्यात्म (रारीर, ग्रात्मा व परमात्मा सम्बन्धी) । आधिभौतिक, श्राधिदैविक 
तथा ्राघ्यात्मिक रूप मे भी इन तीन विद्याग्नों को ग्रभिदहित किया जाता है । कोई 
कोई ज्ञान-कमं-उपासना भेद से भी इनका उल्लेख करते है ।(४४॥ 


रचनाबाहुलयान्नामानि ॥४५। | 
स्वना विशेष के बाहुल्य के श्राधार पर वेदों का नामकरण है । 
वस्तुतः जब संहिताग्रं ्रथवा ग्रन्थो की संख्या श्रथवा मुख्य प्रतिपा 
विषय ज्ञान, कमे, उपासना भ्रौर विज्ञान को लक्षय कर व्यवहार किया जाता है तव 
निर्चय ही वेदचतुष्टय कहा जाता है । परन्तु जब केवल मन्त्र रचना कौ दष्टि से वेद 
फा उल्लेख होता है तब वैदत्रथो अथवा केवल त्रयी कहा जाता है । श्रग्निमोडे से 


६ वेदमौमांसा 
समानी व श्राकूतिः' तक के मन्त्र समुदाय मे ऋचाघ्नों (पद्यबद्ध मन्त्रो) का बाहुल्य 
होनेसे उसे ऋण्वेथ के नाम से श्रभि्हित किया गया । इषे प्वोर्ज से ह्रिण्मयेन 
पात्रेण, पन्त मन्तव्रसमूह्‌ मे गद्य का प्राधान्य होने से उसे यञुरवेद अथवा यजूंषि 
कटा गया । श्रम्न श्ना याहि से स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, तक मन्त्र समदाय मेँ गीति 
की प्रधानता के कारण उसे सामवेद कानाम दिया गया। प्रथवेवेदमें किसीभी 
एक प्रकार के मन्तो की भ्रतयधिक प्रमुखता नहीं है । भ्रतः उसका -नामकरण रचना 
के आधार परन हो सकने से उसे भ्रथवंवेद, ब्रहमवेद, क्षत्रवेद, छन्दासि, , छदो 
प्रादि नामों से श्रभिहित किया गया ॥७५॥ 


-~-:०9:-- 


द्वितीय श्रध्यायं 
वेदाविर्भाव 


नोपदेशमन्तरा ज्ञानोत्पत्तिः । १॥ 
उपदेश (शिक्षा) के विना ज्ञान कौ उत्पत्ति नदीं होती । 
मानवबुद्धि जड़ वस्तु होने से किसी श्रन्यसेप्रेरणा कौश्रपेक्षा रखतो ट्‌ \ 
बुद्धि एक जन्मजात शावित टै । परन्तु ज्ञान अ्रजित शक्ति है । इसलिये मनुष्य मे 
यह प्रवृत्ति देखी जाती है कि उसेः स्वतः ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती । मनुष्य का 
भ्रारम्भ में गुरु ज्ञान प्राप्त हो जाये तो वह श्रपने ्रनुभव, मनन, चिन्तन, संवेदन 
श्रौर बुद्धि केद्वारा उसज्ञान का विकास कर सकताहै भ्र्वातु पञुश्नोंकी भांति 
केवल स्वाभाविक ज्ञान के प्राधितन रह कर वह्‌ नैमित्तिक ज्ञान के सहारे ज्ञान 
कौसीदी पर चदते चले जाने मेँ समर्थं हो जाता है । मनुष्य योनि की यही विशेषता 
है । इसी व्यवस्था में मनुष्य योनि की सार्थकता है । यही एेसी योनि है जिसमें 
जीव को विकास का श्रवसर मिलता दहै । परन्तु यह्‌ विकास स्वतः नहीं होता । 
समुचित साधनों के रूप मेँ नैमित्तिक ज्ञान के द्वाराही संभवदहोता है। इसीको 
लक्ष्य कर शतपय ब्राह्मण (१४-६-१०-२) मे कहा है--मातृमानू पितृमान्‌ 
श्राचायंवात्र पुरुषो वेद ! अर्यात्‌ माता, पिता ग्रौरं प्राचां की सहायता से ही मनुप्य 
ज्ञानवान्‌ होता है । 
श्रफीका में गृहीतजन्म हव्शौपुत्र को ईंगलंण्ड में लाकर वहीं किसी गृहस्थ 

मे रखकर उसका पालन पोषण किया जाये तो वह्‌ प्रग्रेजों की भाति व्यवहार 
करेगा । इसके विपरीत यदि किसी अग्रज वालक का श्रफ़ीका के किसी हन्द 
परिवार मे पालन पोषण किया जाये तो वह इन्बियों जसा व्यवहार करेगा । 
गुजरात मे उत्पनन बालक गुजराती श्रौर बंगाल में उत्पन्न बालक बंगला बोलता 
है । इस सवका कारण यही दहै कि जहां जिसको जैसा सीखने का प्रवसर मिलता 
है वह वेसा ही सीखता श्नौर व्यवहार करने लगता है। जंगली जातियोंमे ह 
नही, आराघुनिक सम्य सुशिक्षित समाजमें भी क्रिसी बड़ से वड़े विद्रान्‌ का वालक 
भी बिना पदे विद्वान्‌ नदीं बन जाता । प्रत्येक मनुष्य को जन्मसे लेकर मृत्यु 
पर्यन्त दूसरों के सम्बन्ध या सम्पक से ही ज्ञान प्राप्त करते रहना पड़ता दै ॥१॥ 

। कभी-कभी चार पांच वषके बालक के पंजाबी घराने में जन्म लेकर भीं 
धाराप्रवाह्‌ संस्कृत बोलने तथा धड़ाघड्‌ गीता-रामायण भ्रादि के इलोक बोलने की 


९४ रदमौमासा 


बात सुनने मे आती है। यदि, दिना सीदे मनुष्य को कुच नहीं भ्राता तो एेसीं 
घटनाय कंसे संभव दै ? इस शंका का समाधान करते है-- 


प्राक्तनसंस्कारोद्‌बोधनादा ॥२॥ 
अथवा पूर्वजन्म के संस्कारो के जागृत होने से । 

सामान्यतः मनुष्य जिस भाषा को इस जन्म म सीखता है उसी का व्यवहार 
कता है । इसके विपरीत ्राचरण भ्रसंभव दै । परन्तु मनुष्य कौ भ्रात्मा श्रनादि 
क।ल से जन्मजन्मान्तर ग्रहण करती श्रा रही है । पूर्वजन्मों के संस्कार श्रात्मा पर 
भ्रकित रहते है । संस्कार से स्मरण प्रौर स्मरण से प्रतरे्ति होती है-- यद एक 
मनोर्वज्ञानिक तथ्य है । यदि कोई बालक विना सीते संस्कृत या चीनी भाषा बोलता 
है तो यह निचय ही उसके किसी पूरवंजन्म के श्रम्यास का परिणाम है। उसीके 
संस्कारो की स्मृति उदुबुद्ध हो जाने से वह संस्कत या चीनी बोलने लग गया । 
यदि एसा न होता तो वह संस्कृत या चीनी ही क्यो, श्रौर भी कितनी ही भाषाणए 
बोलने मे समथं होता । आदि जगद्गुरु ` शंकराचायं जसो के थोड़ी सीश्रायुमे 
महान्‌ पाण्डित्य प्राप्त करने मे भौ पूरवेजन्मों मे उपाजित ज्ञान ही कारण दै ॥२॥ 

मात्र स्वाभाविक ज्ञान के सहारे मनुष्य का काम नहीं चल सकता 


स्वाभाविकज्ञानमात्रेणानुपपत्तेवंनस्थपुरुषयत्‌ ।३॥।, 1 
केवल स्वाभाविक ज्ञान के सहारे ज्ञान प्राप्त नहीं हो सफ़ता, वनस्थ पुरुषो की मांति। 

पशु पक्षी हों या मनुष्य--जीवमातर स्वाभाविक ज्ञान युक्त है । स्वाभाविक 
श्रथवा नैसभिक ज्ञान कीखष्टि से मनुष्य पञुग्रों से पीछे है। पयुषैदाहोतिदी 
तरने लगता है । राजस्थान की भेस् ने जीवन में त॑रने योग्य पानी भी नहीं देला 
होगा । फिर भी उसका सद्योजात वच्चा पानी मे धूसते ही तैरने लगेगा । इसके 
विपरीत नदी के किनारे रहने वाले श्रौर जीवन भर मल्लाह का काम करते रहने 
वाले श्रथवा अनन्यथा तरे के  श्रभ्यस्त मनुष्य का बच्चा मी विना सीखे नहीं तैर 
सकेगा । तैरने की कौन कहे, जब तक उसे .उंगली पकड़ कर , चलाया नहीं जयेगा 
तब तक वह चल भी नहीं सकेगा। | 

स्वाभाविक ज्ञान नैमित्तिक ज्ञान. की प्राप्ति मे सहायक तो हो सकता है। 
परन्तु स्वयं वही विकसित होकर मनुष्य के .व्यवहारादि के लिये पर्याप्त नहीं 
हो सकता । स्वामाविक ज्ञान से युक्त बच्चौँको भी पठने के लिए श्रध्यापक के 
पास जाना पड़ता है । यदि स्वाभाविकः ज्ञान के सहारे मनुष्य ्रपने श्रनुभवमात्रसे 
ज्ञान प्राप्त कर सकता तो जंगलो मे रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति विना पढ़ गणित 
या व्याकरण का्रावारये, डाक्टर, इंजीनियर श्रौर , विज्ञानवेत्ता बन गया होता । 
परन्तु अफ़का, भ्रमरीक। प्रौर अ्रस्दलिषा। के. दवीगोँमें, जहां शिक्षा कौ व्यवस्था 
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नहीं है, हजारों लाखों वर्षो से वसे हए हन्शी लोग भ्राज भौ पशुवत्‌ जीवन व्यतीत 
कर रहे टै । भारतके भी सुदूर पर्वतीय प्रदेशों श्रौर जंगलोँमं रह रही भील, 
संथाल, नागा श्रादि जातियां श्रभी तक ्रसभ्य बनीर्हँ। कौन कट्‌ सकतादैकि 
उनमें संनेदनाणा चिःठनका श्रत्यन्ताभावदहै। यदि स्वभाव से मनुष्य उन्नति 
करता तौ उसकी दशा श्रव तक ज्योँकी त्यों क्यों बनी रहती ? दूसरी ग्रोर हम 
यह भी देखते टै कि जसे-जैसे दिक्ित श्रौर सम्य देशोंके लोग इन पिच प्रदेगों 
मेँ जाकर स्करुल श्रादि की व्यवस्था करते जाति हैँ वैसे-वंसे वे लोग शिक्षित होति चले 
जाते हैँ । जो काम स्वतः ठाखों करोडों वर्षोमें नहृग्रा वह प्रयत्न करने पर कुद 
दशको मेँ हो गया । 


वत्तंमान समाजास्वी भी स्वीकार करते हँ कि मनुष्य, जसे भी हो, समाज 
से ज्ञान ग्रहण करता है । इसीलिये भ्राज भी यदि किसी मानव कोसमाजसे 
पृथक्‌ कर दिया जाये तो वह्‌ सर्वथा भ्रज्ञ रह जायेगा ग्रौर उसका व्यवहार पद्युवत्‌ 
होगा । जो परीक्षण किये गये उनसे यहौ पता चला कि ण्दि किसी मनृष्यको 
पदा होते ही श्रपने माता पिता ग्रौर मानव समाज से पृथक्‌ करके पणुभरोंकी 
सगतिमें रख दिया जाये तो वह्‌ पलुग्रों की भाति ही व्यवहार करेगा। वसी 
बोली बोलेगा ्रौर वसे ही चले फिरेगा। आकृति के सिवा उस मानवशिशु में 
श्रौर उन परुग्रो ¦ मे, को श्रन्तर नहीं होगा । . सुदूर अतीते सीरियाके राजा 
बनीपाल, गूनान के बादशाह सेमिरिकल फ्रैडिक द्वितीय श्रौर दंगलण्ड के बादशाह 
जेम्स चतुर्थं ने १०-१२. बच्चों को निर्जन स्थान मँ रखा श्रौर उनकी देखभाल के लिये 
नियुवत व्यवितयों को उनके सामने किसी प्रकार का मानवोचित व्यवहार करने से 
मना कर दिया । इसी प्रकारका एक प्रयोग अकवर नेभी किया। ये वच्चेन 
मनुष्यो की तरह बोल सकते ये, न चल सक्ते थे ्रौरन खा पी सकते थे। 
१९३८ मँ एक प्रव श्रमरीकन वच्ची को उसका ग्रघ्ययन करने के लिये ६ मास 
की अवस्था में एक कमरे मे बन्द कर दिया गया । चार वषे की ्रवस्था होने पर 
उसका ब्रध्ययन करने पर पता चला कि उसमें ४ वषे कौ आयु वाले मानव का 
कोई लक्षण नहीं था । जन्म के तत्काल बादसेदही भेडियों की मांद मेँ पलने 
वाले राम्‌ श्रौर कमला की कहानी तो देश भर में चर्चा का विषय वनी रही । 
ये बच्चे भेडियों की भांति चारों हाथों पैरो से चलते ये ओर बोलने के नाम पर 
भेडयों की तरह गुरति थे । मानव समाजसे दुर पुरं के बीच रह कर वेपशुहौ 
बन गये थे । 


ग्राहा र-निद्रा-भय-मेथुन-्रात्मसंरक्षणए विषयक पशु जगत्‌ का काम नैसगिक 
ज्ञान से चरु सकता है । परन्तु धम, ग्रथ, काम ओर मोक्ष जिसके जीवन का लक्ष्य 
है वहं मनुष्य नैमित्तिक ज्ञान के विना श्रागे नहीं वठ्‌ सकता ॥३॥ 


कहा जा सकता द कि यद्यपि एक मनुष्य प्रपे जीवन काल मँ स्वतः ज्ञान 


३० वेदमीभांसा 


प्राप्त नहीं कर सकता तथापि वंशानुक्रम से धीरे-धीरे विकास करता हुघ्राज्ञानका 
संचय कर लेगा । इस युक्ति का प्रत्याख्यान करते दँ 


न क्रमानुकरमज्ञानोत्पत्तिः प्रतयक्षानुपपत्तेः ॥४। 
क्रमशः ज्ञानोत्पत्ति संभव नही, प्रत्यक्ष में भ्रसिद्ध होने से । 


वत्त॑मान में विकासवाद एकः महत्त्वपूणं शास्त्र बन गया है । , वैज्ञानिक श्रौर 
एतिहासिक दोनों ही विचारधारा्नों मे उसका प्रवेश हो गया है । वंज्ञानिक विचार 
धारामें प्राणियों की विभिन्न जातियों की उत्पत्ति मेँ विकरासवाद को मान्यता 
प्रदान कौ जाती है श्नौर ठेतिहासिक विचारधारा मेँ मानवी बुद्धि के विकास ्रथवा 
ज्ञान विज्ञान की उपलन्धि मे विकासवाद को श्राधार मानाजातादहै। इसी के 
श्रनुसार यह कहा जाता है कि मनुष्य की बुद्धि ज्ञान व श्रनुभवके द्वारा धीरे-धीरे 
विकसित होकर स्वतः ज्ञान प्राप्ति मे समथं हो जाती है । साधारण ष्टि से देखने 
पर यह बात ठीक सी प्रतीत होती है । परन्तु गहराई से विचार करने पर इसका 
खोखलापन स्पष्ट हो जाता है । 


दीपक पर पतंगा श्राता है रौर जल जाता है । जवसे दीपक रौर पतंगा हैँ 
तभी से एसा होता श्रा रहा है । पतंगो के लालों करोड़ों वषं के भ्रनुभव ने उन 
वह ज्ञान नहीं दिया जिससे वे भविष्य मे जलने से बच जाते । सिखाने से तो सकंस 
में बन्दर, घोड़े, हाथी श्रादि पशु करई प्रकार के करतव दिखा देते दँ परन्तु स्वतन्त्र 
रूप मँ उनका श्राचरणा श्राज भी वैसाही है जसा श्रान से लाखों करोड़ों वषं 
पहले था । मनुष्योचित व्यवहार का प्रद्ंन करने में दक्ष चिपाजी भी चिडियाघर 
मेँ श्राकर ही कृ सीख पाता है, श्रौर वह भी प्ररिक्षक के ारा। पयु जगत्‌ में 
ही नहीं, मानव जगत्‌ म भी यही नियम कायं कर रहा है । कोई कुल कितना ही 
शिक्षित श्रौर ज्ञानयुक्त हो श्रौर कितनी ही पीदियोंसे उसमे शस्तो का ज्ञान 
परम्परा से चला भ्राता हो, उस कुल की सन्तति भी विना स्वयं पढ़ लिे विद्वान्‌ 
वन जाये, यह संभव नहीं । ज्ञान का यदि क्रमिक विकास होता तौ भावी सन्तति 
में वह स्वतः संक्रमण करता रहता । यदि कहीं दो सहोदर भाद्यों मे से एक कौ 
शिक्षा की समुचित व्यवस्था करदी जाये श्रौर दूसरे को उस .शक्षणिक व्यवस्था से 
दुर रखा जाये, तो दूसरा एक ही वंश परम्परा भ सगा भाई होने पर भी मूखं रह 
जायेगा । ज्ञान प्राप्ति का नैमित्तिक साधनों पर ग्रवलम्वित होना इसमें कारण टै । 

यदि जीवात्मा स्वभावत्तः उन्नति करता होता तो सृष्टच्‌ त्पत्तिये लाखों 
करोड़ों वषं बीतने पर श्रव तक ज्ञान की पराकाष्ठा हो गई होती । बहुत से सवज्ञ 
होगये होते । स्कूल कालिज कभी के बन्द हो गये होते । किन्तु वास्तविकता यह 
दै करियदि भ्राज भी बच्चों को स्वतन्त्र छोड़ दिया जाये तो वे उन्नति के स्थान प्र 
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श्रदनति वःरने लगेगे । उपर च्टने की भांति उन्नति परिश्रम ग्रौर तद्या मांगती 
है श्रौर मनृप्य उनसे बचना चाहत। है, वयोकि वह स्वभावसे सुगमता व सरलता 
को पसन्द करता है । वर्तमान युग की तथाकथित उन्नति मानव के गृणों के विकास 
का नही, उसके सुख, सुगमता ग्रौर सरलता का इतिहास है। मनुष्य के मानवीय 
गुणों का्वास हो रहा है । ग्रादि मानव ग्राज के मनुष्य से मानवीय सामथ्ये 
प्रधिक उन्नत था-- यह निविवाद है। इसकी साक्षी किसी एसे मानवीय व्यवहार 
मेदढी जा सकती है जिसका श्रादि मानवमें होना प्रमाणित हो ग्रौरजोग्राज 
भी विद्यमान हौ । वह टै भाषाविज्ञान । वैदिक भाषा संस्कृत से ओरौर संस्कृत ग्रीक 
लँटिन इत्यादि भाषाश्रों से श्रधिक सक्षम, विविघ उच्चारणं कोग्रंकित करनेमें 
श्रधिक समथंग्नौर ्रधिक गठित थी) वत्तमान भाषाय उच्चारण करनेमें सुगम 
श्रौर स्मरण करनेमें सृसाध्यतो दँ परन्तु उनमें न तो प्राचीन भाषाश्रौंका लालित्य 
हैः नं भावाभिव्यवित की क्षमता ्नौर न थोडे शब्दों मे बड़ी वात कटने का सामर्थ्यं । 
श्राध्यात्मिक, ग्राधिदैविक ग्रौरश्राधिभौतिक सभी चष्टियों सेद्राज कौ तुलनामें 
श्रादिमानव कहीं श्रधिक उन्नत था ॥४॥ 


यह कटा जाये जातादहै कि जैसे ज्ञानसे जेय जानाजातादहैव॑से ही ज्ञेय 
सृष्टि के गुणोंसे ज्ञान की उपलब्धि हो सकतीहै। ईङ्वरीय ज्ञान नभी होतो 
मनृष्य प्रकृति से बहुत कुछ सील सक्ता है । इसका प्रतिवाद करते = - 


१ ॥ 


न प्रकृत्यादेः जडत्वात्‌ ।॥५॥ (शि 7 
प्रकृति भ्रादिसे ज्ञान कौ प्राप्ति नहीं टो सकती, जड़ होक करै कारणा । त 1 


रकृत से ज्ञान प्राप्ति कौ वात सुनने मं तो भ्रच्छौ-लगती है प्रन्तुःयथा्थं 
मेँ इसमें कुछ भी तथ्य नहीं है । प्रकृति स्वयं जड है । जव उसी के पास 
तो वह दूसरों को करां से देगी ? यदि प्रकृति मनुष्य को ज्ञान दे सकती तो लाखों 
वर्षोसे प्रकृति की खुली पुस्तक सामने रहने पर भी भील, संथाल, नागा, हन्डी 
भ्रादि श्रसम्य-प्रशिक्षित क्यों बने रहते ? ओर यदि मनुष्य सचमुच प्रकृति की दिक्षा 
पर चलने लगे तो प्रकृति के श्रनुगामी पशुओं की स्वाभाविक प्रवृत्तियों का अनुकरण 
करने लगेगा श्रौर पशु जगत्‌ की भांति मनुष्य समाज भी सर्वत्र मात्स्यन्याय तथा 
मातृगमन व स्वसृगमनादि मं प्रवृत्त होगा । तव उसमे मानवता कहां रह जायेगी । 

वस्तुतः प्रकृति भी नैमित्तिक साधनों से शिक्षित (वत्तंमान जन्म में ग्रथवा 
पू्वेजन्म में) व्यविति के सामने ही श्रपने रहस्य खोलती दै। सेव को गिरता देख 
कर पृथ्वी मे गुरुत्वाकर्षण शिति का ज्ञान न्यूटन जसे वैज्ञानिकों कोहीहुघ्रा, हर 
किसी को नदीं । प्रकृति का सहयोग सामथ्येवान्‌ को ही मिलताहै। संसारमें 
होने वाली घटनाय भी समथ्येवान्‌ को ही रिक्षादेती ह। श्रादमी कोमरा 


६९२ चेदमोमांसा 


देखकर प्रथा भ्रीं जाती देखकर दयानन्द तथा बढ की तरह हर कोई घर से नहीं 
निकल जाता । 


संसार मे सूप ज्ञान तो पशु-पक्षी श्रादि सभी को प्राप्त है पर उनो प्रत्य 
के श्रतिरिवत श्रनुमानादि जन्य ज्ञान- कारण को देखकर कायं का ज्ञान श्रथवालिङ्ध 
को देखकर लिङ्गी . का बोध- नहीं होता । परन्तु परीक्षण से प्रमाणित हौ चुका 
है किप्ररिक्षण श्रौर श्रभ्यास से कुछ हद तक यह संभवरहै। इससे भी यही सिद्ध 
होता है कि विना निमित्त के सामान्य ज्ञान से विशेष ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती । 
सृष्टिके का्योँको देखने मात्रसे ्ञानकी वृद्धि संभव नहीं । प्राकृतिक जगत्‌ भीतो 
ज्ञेय श्र्थात्‌ जानी लाने वाली सामग्रीही है। परन्तु दीवार पर टंगे नक्लो 
श्रथवा माडल को देखकर भी अ्रध्यापक के बताये बिना उसका ज्ञान नहीं होता । 
इस प्रकार प्राकृतिक जगत्‌ से भी किसी निमित्त के विना कुचं नहींजानाजा 
सकता ॥५॥ 


मनुष्य सामाजिक प्राणी है । इसलिये यह कहा जा सकता है कि सब मिल 
कर पारस्परिक श्रादान प्रदान से ज्ञान का संग्रह कर लगे! परन्तु यह भी संभव 
नहीं है । क्योकि- 


न सांहत्येऽपि प्रतयेकाहष्टेः ।।६।। 
एक-एक म न देखे जाने से संघात मेँ भी नहीं । 


बहुतौ की श्रतपज्ञता वा नक सामान्य ज्ञान से भी विशेष ज्ञान का उदुभव 
नहीं हौ सकता । वुभे हुए सैकड़ों दीपक एक साथ मिलकर भी प्रकाश नहीं दे सकते । 
पश्र का उदाहरण हमारे सामने है । स्वाभाविक ज्ञान सवमें होने पर भी लाखों 
भेड्‌ बकरियां मिल कर रोटी बनाने या पुल बाधने जैसा कोद विरोप रचनात्मक 
कायं करने में ग्रसमथं है । गाय, घोडे भ्रादि मिलकर सामूहिक बुदधिके सहारे भ्राज 
तक एक श्रौषधालय नही खोल सके । नौ श्रयोग्य छात्रों के प्रपूणं ज्ञान को एकत्र 
करके भी वह्‌ ज्ञान उपलब्ध नहीं होता जो दसरवेँ एकही योग्य छात्रद्वाराहो 
सक्ता है । एक सौ. मैदिक पास का ज्ञान एक एम० ए० के बराबर नहीं होता । 
स्पष्ट कि जन तक नैमित्तिकज्ञान का सहारान हो तब तक जीवोंके सामान्य 
ज्ञान से विशेष ज्ञान उत्पन्न नहीं होता । श्रतः बहुत से जीवों कै परस्पर सम्पकंवा 
मेल से ज्ञानोत्पत्ति होकर शिक्षाक्रम चालु नहीं हो सकता ॥६॥ 


नैमित्तिक ज्ञान के बिना स्वाभाविक ज्ञान भी व्यथंदहै। स्वाभाविक ज्ञान 
को सहायता कँ भ्ावद्यकृता भ्रनिवायं दै 


वेदाविर्मावि ३३ 


नेश्वरीधज्ञानमन्तर। स्वाभाविकज्ञानोषयोगिः्वं सुयंमन्तरा चक्षुवंत्‌ ॥७॥ 
ईरवरीय ज्ञान के विन। स्वाभाविक ज्ञान का उपयोग नहीं, सूर्यं के विनानेत्रकीः 
भांति। 


1 ति 

प्रत्येक ज्ञानेन्द्रिय को वाह्य सहायता की श्रपेक्षादै। सूर्यं श्रथवा उसके 
स्थानापन्न दीपक श्रादिके ग्रभावमं श्रांख देल नहीं सकती । श्राकाश के विना कान 
वायुके विना त्वचा, जल के विना जिह्वा ग्नौर पृथिवी के विना घ्राण व्यथं | 
जिस प्रकार बाह्य सहायता के विना मनूष्य की वाहयेद्धियां कायं नहीं कर॒ सकतीं 
उसी प्रकार ्रान्तरेन्दरिय बुद्धि भी वाह्य सहायता के विनाकायं नहीं कर सकती । 
भरतः जसे ईर्वर की व्यवस्थानुसार प्राकृतिक नियम ने प्रत्येक ज्ञानेन्द्रिय से पूव 
उसका सहायक देवता उत्पन्न किया उसी प्रकार सर्वोत्तम एवं सूक्ष्म पदार्थो को जानने 
के साधन बुद्धि की सहायता के लिये कोई सहायक प्रदान न करता- यह कँसे संभव 
दै? ्रतः सृष्टि के श्रादिमे स्वाभाविक ज्ञान के साधन वुद्धि की सहायता के 
लिये पूेज्ञानी परमेइवर द्वारा ज्ञान का दिया जाना अ्रनिवार्यं एवं वुद्धिसंगत है 1७11 


परन्तु जैसे नैमित्तिक ज्ञान के विना स्वाभाविक ज्ञान व्यथं दै वैसेटी 
स्वाभाविक ज्ञानकेन होने पर नैमित्तिक ज्ञान की सिद्धि संभव नहीं, क्योकि-- 


स्वाभाविकं ज्ञानं साघनं तद्विना नेमित्तिकन्ञानानुत्पत्तेः ।२८॥। 
स्वाभाविक ज्ञान साधन है, उसके बिना नैमित्तिक ज्ञान की प्राप्तिन होने से। 


सूर्यादि के प्रकाश में भी वही देख सकता है जिसके पास देखने के लिये 
श्रपनी श्रांखें हैँ । इसी प्रकार नैमित्तिक ज्ञान से भी वही लाभ उठा सकता है जिसमें 
नँसगिक ज्ञान पहले ही वरि्यमान है । पञु-पक्षी श्नादि प्रशिक्षण पाकर मनुष्यों की 
भांति निम्नस्तरीय कायं करते देखे जाते है, क्योकि उनमे भी बुद्धि का विकास भले 
हीन हुमा हो, चेतन होने के कारण जीवात्मा का लिग (चिह्न) ज्ञान तो होता 
ही है । इसके विपरौत जड पदार्थों ज्ञान का अत्यन्ताभाव होने के कारण 
नैमित्तिक ज्ञान प्राप्त करने का सामथ्यं नहीं है । इस प्रकार जहां स्वाभाविक ज्ञान 
स्वयमेव धमे, ग्रथ, काम प्रर मोक्ष की प्राप्ति का साधन नहीं हो सकता वहां वह॒ 
एतदथे श्रपेक्षित नैमित्तिक ज्ञान की प्राप्ति का साघन श्रवस्य है। स्वाभाविक ज्ञान 
सहज ज्ञान होता है । श्रतः वह्‌ स्वयं न घट सकता है प्रौर न बढ़ सकता है ॥८॥ 


जब यह्‌ निश्चय हो गया कि . मनुष्य किसी के सिखाये बिना कुछ नहीं सीख 
,. सकता तो प्रर्न यह्‌ उर्ता है कि पहली पीढी के मानवो ने श्रपने दैनिक जीवन का 
व्यवहार क्रिससे सीखा होगा ? इतका उत्तर देते है-- 
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सर्गादो वेदोपदेदः पूर्वेषामपि गुरुरणा ।६॥ 
मृष्ट के प्रारम्भ भे श्रादि गुरु (परगेश्वर) ने वेद के रूप भे ज्ञान दिया । 
जिस प्रकार वत्तंमान मे हमने श्रपने माता-पिता भ्रादिसे ज्ञान प्राप्त किया 
है वैसे ही हमारे माता पिता श्रादि ने भ्रपने माता पिताश्रादि सेप्रौर उन्होने भी 
_ ..श्रपने मात्ता पिता श्रादि से प्राप्त किया होगा । यह क्रम चलते चलते जब सृष्टिके 
श्रादि काल भें श्रमैथुनी सृष्टि तक पटैचेगा जहां पृथिवी पर मानव कौ सर्वप्रथम 
प्रादुर्भूत पीढ़ी मिलेगी । तब निश्चय ही परमेदवर के श्रतिरिक्त भ्रन्य कोई शिक्षक 
नहीं मिलेगा । श्रतः मनुष्यमात्र के कल्याणाय श्रादि गरु परमेदवर दवारा ्रम॑थुनी 
सृष्टि मं उत्पन्न मनुष्यो को वेद के द्वारा नैमित्तिक ज्ञानं का मिलना स्वंथा युवित- 
संगत ठहरता है । उन मनुष्यों द्वारा श्रपनी सन्तति ग्रथवा शिष्यो मेंज्ञान का 
संक्रमण हुश्रा । वही क्रम श्रव तक चलाश्रारहाहै। इस प्रकार संसार मे जितनाभी 
ज्ञान है उसका श्रादि लत परमेश्वर ही ठहर्ता है । इषीलिये म्पि पतंजलि ने 
`` श्नपने योगदशंन (१-२६) म स एष पुवेषारुपि गुरः कालेनानवच्छेदात्‌ कह कर 
परमात्मा को गुरूणां गुरः प्र्थात्‌ गुरुभ्रोः का गुरु बताया दै । - योगदंन के इस 
सूत्रकाश्राक्षययीहै किं भ्रादिकालमें जबे सर्वप्रथम मानवों का श्माविरभवि 
हमा तो उनके पथप्रददन के लिये भ्रावद्यक सब बातें परमगुरु परमात्मा ने उनके 
भ्रात्मा से स्फुरित करदीं । दस ज्ञान राशि-कोही वेद नाम से अभिहित्‌ किया 
जाता है ॥९॥ 
भारतीय वैचारिक परम्परा का.यह निष्कषं है कि वेद श्रपौरुषेय है" किसी 
मनुष्य-- चाह वह॒ ऋषि कौटिकाहीक्योंनहो- की रचना नहीं । वे ईइवरीय 
शारवतंः वाणी हैँ । ब्राहमण, उपनिषद्‌, स्मृति,  दक्ंन, रामायण, महाभारत ग्रादि 
सब एक स्वर से इस मान्यता के _उदुघोषक एवं पोषक हैँ । वेदों की ग्रन्त 
साक्षी भी इस सिद्धान्त का समर्थन करती है । इस मान्यता की पुष्टि के लिये तकं 
उपस्थित करते है-- 


बेदस्यापौरषेयत्वमस्मयं माराकत्तु क त्वात्‌ ॥१०॥ 
कर्ता (रचयिता) का.स्मरण न होने से वेद अपौरुषेय हैँ । 

, जो वस्तु जिसकी बनाई होती है उसके कर्ता कास्मरण किसी न किसी 
खूप में भ्रवर्य होता है ।. किन्तु वेद के.कर्ता कास्मरण ग्रभ्रान्त रूपम भ्राज तक 
, किसी को नहीं हश्रा ।, इससे सिद्ध है ;कि वेद का कर्ता कोई मनुष्य नहीं है । : यदि 
होता तो उसका स्मरण ्रवद्य होताः॥ : कदाचित यह कहा. जाए कि, एसे बहुत 
।, से भवन, कुप भ्रादि मिलेगे ¦ जिनके. बनाने, वाले का किसी को स्मरण नहीं। 
किन्तु फिर भी उन्हें स्वतः निमित नहीं माना जा सकता । इसी प्रकार शब्द-समूह- 
रूप वेद का.भी कोई न कोई कर्ता भ्रवशय रहा होगा । इसका समाधान यह है कि 
जीण शीण भवन्‌ कुप प्रादिके कर्ता कास्मरण अज नहोते पर भौकभौी न 
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7: कभी) किसीःन किसी को, किसी न किसी रूप में श्रवदय रहा होगा । किन्तु वेद के 

॥ कर्ता का.स्मरण कभी किसी को रहा हो -एेसा पता नहीं चलता । मीमांसा दशन 

\1 की ग्याख्या तन्त्रवात्तिकः (पृष्ठ १०१) में भट्ट कुमारिल ने कहा है कत्तुः 

ए स्मरणामाबादपौरषेया वेदाः--म्र्थात्‌ कर्ता का स्मरण नहोने से वेद श्रपौरुषेय 

ह । सांख्यदशेनकार महपि कपिल नेः भी यही वात कटी है--“न पौरुषेयत्वं तत्कत्त : 

# र ुरषस्यानावात्‌! (सा, द॒ ५-४६) 1 भ्र्थात्‌ वेद का कर्तां प्राज तक उपपादित नहीं 
3: हृश्रा, इसलिए वेद किसी पुरुष के बनाए हुए नहीं हँ ॥१०॥ 

इस विषय में एक श्रन्य हेतु देते दै 


<. भुक्तामुक्तयोरयोग्यत्वात्‌ ।॥११॥ 

मुक्त श्रौर ग्रमुक्त दोनों के (वेद रचना मेँ) ग्रसमथं होने से । 

मुक्त श्रौर प्रमुक्त जीवोंमेसे कोई भी वेद की रचना नहीं कर सकते । 
~ अमुक्त जीव तो भ्रम, प्रमाद श्रौर विप्रलिप्सा प्रादि दोषों से युक्त होने के कारण 
<: सरवज्ञानमयः.वेद की रचना करने में. सर्वथा अयोग्य दँ । ब्रह्मनिष्ठ मुक्त जीव भी 
~> स्वरूप, से.अल्पज्ञ होने के कारण उसकी रचना करने में श्रसमथं हैँ । फिर, मुक्ता- 
~ वस्था. मे तो जीवः ब्रह्मानन्द मे लीन 'हुभ्रा प्रानन्द का उपभोग भर करता दै । उस 
, ~ : अवस्था मे: बह करता कुछ नहीं दै :॥११॥ 

यदि वेद का रवयिताःकोई नहीं है तो वेद कहाँ से आ टपकते हैँ --इसका 
1: समाधान करते हँ-- # १ 


पुरषविह्षादाविर्भावात्‌ ॥१२॥ 
पुरुषं विशेष से प्रादुर्भूत होने से । 

। प्रत्येक ग्रन्थ किसी ने किसी की रचना होता है । तव वेद रूप ग्रन्थ कहीं 
}। से ;घ्रकस्मातु ` ्ादु्ूत हो जाये --यह कंसे माना जा सकता है ? सूष्टिप्रलय की 
व्यवस्था भ्रनुमान तथा शब्द प्रमाणो से सिद्ध है । फिर, उसका अ्रपलाप कंसे किया 
जा सकता है ? जबकि जगत्‌ का. परिवत्तंनरील होना प्रत्यक्ष है तब "न कदाचिदनी. 
हरं जगत” (जगत्‌ सदा से इसी .रूप मे चल रहा है) यह सिद्धान्त कंसे ठहर सकता 
है ?. जब.एक बार प्रलय होने पर फिर, वेद प्रकट होगे तो उनका कोई न कोई 
„ 4 कारण तो श्रवद्य मानना होगा । श्रतः यही सिद्धान्त युवितसंगत ठहरता है कि 
जिस प्रकार जगन्नियन्ता परमात्मा ने सब जगत्‌ को बनाया उसी प्रकार उसने वेदों 
„को प्रादुरभूत्‌ कर उनके दवारा जगत्‌ को, शिक्षित किया । बुद्धिपूर्वा वाक्यकृतिवेदे-- 
` वैदो की रचना वुद्धिपूवेक. कीः गई प्रतीत होती है ॥। ¦ सलिए किसी बुद्धिमान्‌ सत्ता 
कोही उनका कारण मानना पड़ेगा. त्‌ सकृलबुद्धिनिधान-परमेश्वर ही उनका 
कारण हौ सकता दै । प्रति कल्प मं जब जब भृष्टि होती है तब तब वेद इसी रूप 
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-में पादर्भूत होते है । किसी श्रकार का , परिवत्त॑न न होने के कारण वेदों के बनाए 
जाने का व्यवहार नहीं किया जाता । श्रनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयम्भुवा" - 
परमात्म द्वारा निमित न कहकर “उत्मष्ट' (प्रकट किए. गए); कहने का यही ्रभिप्राय 
है कि नित्य वाणीरूप वेदों को स्वय॒म्भर परमात्मा ने प्रकारित क्रिया । भगवद्मीता 
(३-१५) की व्याख्या करते हए -शंकराचाय जी ने लिखा .है-- - 

“कमं (ब्रह्यो दभवम्‌) ब्रह्म वेदः स उद्भवः कारणं, यस्य तत्क ब्रह्मोदुभवम्‌ । 
ब्रह्म पुनवंदास्यम्‌ (ब्रक्षरसमुदमवयु) श्रक्षर ब्रह्म परमात्मा समुद्भवो यस्य तदक्षर 
समुद्‌ मवं ब्रह्म वेद इत्यथः ।” 

, तात्पयं यह है कि कमं कौ उत्पत्ति वेद से श्रौर वेद की श्रविनाशी 
परमात्मा से है । भ्रानन्दतीथं (मध्वाचायं), रामानुज आदि ने भी प्रायः इन्हीं शब्दों 
मे वेदके ब्रहम द्वारा निःशवसित होने का प्रतिपादन किया है । 

दाशंनिक साहित्य में "पुरुष" पद ईङवर श्रौरं जीव दोनों का वाचक है । 
इसलिए श्रपौरूदेय' का ्रथं "जो पुरुष भ्र्थातु ईइवरकृत नहीं' एेसा भी समभ लिया 
जाता है। इस भ्रान्ति का निवारण करने केलिएहौ योगदशंनमे ईद्वर को 
पुरुष" न कहकर 'धुरुषविशेष' कहा गया ' है --क्लेशक्मविपाकादाये रपरामृष्टः पुरुष- 
विशेषः ईश्वरः (यो. द. १-२४) । ` ग्रतः वेद को श्रपौरूपेय कटने का श्रथं सोमान्य 
पुरुष मर्थात्‌ मतुष्यकृत न होना है, पुरुषविशेष भ्र्थात्‌ ईव रकृत न. होना नहीं ।॥१२॥ 

परन्तु स्वयं वेद मेँ तथा वेदेतरं ्रन्य ` वैदिक साहित्य में श्रनेकत्र मन्त्रकृत्‌ 
आदि शब्दों के श्राने से वेद मन्तो का मनुष्यकृत होना प्रमाणित है । इस शंका को 
पूवंपक्ष के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहा-- 


पौरुषेयत्वं मन्त्रक्‌ दादेः ।॥१२॥ 
“मन्त्रकृत्‌' श्रादि पदों से वेदों का भपौरुषेय होना सिद्ध है । 
वैदिक वाङ्मय मेः तथा अन्यत्र भी भ्रनेक ऋषियों को मन्त्रकृत्‌, ` मन्वकर्ता 
भ्रादि कहा गया है ।. उदाहरणतः-- 
१. ऋषे मन्त्रकृतां स्तोमः ` `“ (ऋग्वेद ९.११४.२) 
२. शिश्वा श्रद्धिरसां भन्त्रकृतां मन्त्रकृदासीत्‌*““ ``“ (ता, व्रा. १३.३.२४) 
३. नम ऋषिभ्यो मन्त्रकृद्भ्यः मन्त्रपतिभ्यो मा मामृषये । मन्त्रकृतो मन्तर- 
पतयः परादुः । माश्हमु ऋषीन्‌ मन्त्हृतो मन्त्रपतीन्‌ परादाम्‌ ॥ (तं° 
्रा० ४.१.१४) 
५, मन्त्रकृतो वृणीते । यथपि मन्त्रकृतो वृणीत इति विज्ञायते । ,(ग्राप० 
श्रौ° २४.५.६) 1; 
५. तानु हो वाच कद्रवेयः सपं ऋषिमंन्त्रृतु (द° ब्रा०६-१ ) < 
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^ श्रथ येषामु ह मन्त्रकृतो न स्थुः स पुरोहितप्रवरास्ते प्रवृणीरनू । (भ्राप० 

श्रौ २४.१०.१३) 

* इत ऊर्ध्वान्मन्त्रकृतोऽष्वयुवृ णीते । यथि मन्त्रकृतो वृणीत इति विज्ञा- 

यते । (सत्या० श्रौ° २.१.३) 

‡ दक्िरत उदङ्मुखो मन्त्रकारः (मा० गृ° सू० १.८.२) 

€. दक्षिणतस्तिष्ठन्‌ मन्त्रवान्‌ ब्राह्मणः ˆ" "“* (त्रा० गृ सू०° २.१.१०) 

।१०.।सुकमंपापमन्त्रपुण्येषु कृमः । (पाणिनि भ्र० ३.२.८९) कर्मकृत्‌, पापकृत्‌, 

। 1. मन्त्रकृत्‌ पुण्यकृत्‌ । 

११. श्रद्धया दुहिता तपसोऽधिजाता स्वसर्पौ णां मन्त्रकृतां बमूव । (का० गर° 
(४ सूर ४१.१३) 

१२. मन्त्रकृतां ऋषीणाम्‌ । (रबुवंशा ५.४) 


उपयुक्त १२ उद्धरणों . मे “मन्त्रहृतु' शब्द ` उपलब्ध. है । संख्या ३,५,७ में 
"मन्तरहृत्‌" शब्द के साथ “ऋषि' शब्द भी पदा दै । . संख्या २ मँ मन्त्रकर्ता, मन्त्रवानू 
एवं मन्त्रपति पदों का भी प्रयोगं कियागयादहै। १ उद्धरण में मन्त्र . उपपद 
होने पर कृन्‌ घातु से क्वप्‌ प्रत्यय करने पर मन्त्रकृत्‌ रूप कीसिद्धिमी की ` 
गई है ।इस प्रकार ऋषियों का मन्वकर्ता अर्थात्‌ मन्त्रो का रचयिता ' होना सर्वथा 
सिद्ध है ।।१॥ ` 

उत्तरपक्ष प्रस्तुत करते हुए इसका समाधान करते हँ -- 
न कृञ्‌ घातोरनेकाथेत्वात्‌ ॥१४॥ 

नहीं, :'कृन्‌' धातु के ग्रनेक श्रथं होने से । ‡ 

किसौ भी, शब्द, के अथे का विचार करते समय हमे यह न भुलना चाहिए 
किं श्रनेकायंका हि धातवः के ग्रनुसार धातु मरौर उससे निष्पन्न होने के ' कारण 
शब्द अ्रनेका्थवाची ^ होते हैँ । संस्कत के भ्रनेक शब्द तो हमारी ` वत्तेमान भाषाग्नों 
तक में यथायथः! चले ग्राए है । "विद्या" कोई रुप पैसे या मिष्टान जसा प्दाथं 
नहींहै। फिर भी हम कहते ' है-“गुरं विद्या देताहै। यहाँ देना से' ज्ञान का 
संक्रमण मात्र. मरभिग्रेत है! शब्द्‌ प्रमोगकी महिमा कौ न समकर ही लोग. "गोदान 
के समान "कन्यादान. को मान) बैठते है, यद्यपि कम्यादान का श्रभिप्राय भार्यारूप में 
देना मात्र है॥.। “कृ! धातु  क्रिमासामान्यवाची है! ` इस कारण यह जितने श्रधिक 
भरथो मे भरयुक्ताःहोता ह उतने भ्र्थो मेः कदाचित्‌ ही कोई भ्रन्य ` घातु प्रयुक्त होता 
हो । भिन्न-भिन्न्‌ शब्दो के साय किन्हीं विदिष्ट क्रियां , को, गम्यमान कर यह 
अनेकशः प्रयुक्त होता है 1 उदाह्रणाथं 7 \ ¦ ८ 
खड्गं करोति . ¦ तलवार चलाता है वचन्‌. ररोतिः। । भाज्ञा पालन करता ' है 
हदयङ्ध ष्यानमे रखताहै पदं , पग धरताहै 
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बद्ध करोति ` निश्चय करता है चिरं करोति, ८ देर लगाता है; 

कथां ,, कथा कहता है पमनम ,, भ्रन्त पकाताहै , 
सुत्रं „ सूत्र को बाहर निकालता है तृणी. „` : .. तुच्छ समभता है 

नखं ,, नलनिमेलकरताहै पादौ ,„ | पैर फंलाताहै , 

घटे ,, घड़ मे डालता है हारं के, हार गले में पहनताहै 
मनोधर्मं ,„, मनकोधमेमेलगाताहे 


| उपर्युक्त कतिपय : उदाहरणं से‹ स्पष्ट हो। जाता है कि क्रिथासामान्यवाचक 
| यह्‌ "कृञ्‌" घातु विशिष्ट क्रियाभ्रो को गभित करके .भिन्न-भिन्त। प्रथो को वाचिक हौ 
जाता है ॥१४॥ 

अगले सूत्र मे छृन.' धातु के शास्त्र मे गृहीत, कतिपय प्रसिद्धं र्थौ" 


निर्देश किया है-- (0. 115 । 30 


कृन्‌ दशंनग्रहराध्यापननि्मलोकररानिक्षेपणविनियोजनेषु,॥ १५॥ - 
दन, ग्रहण, अरव्यापन, निमेलीकरण, निक्षेप तथा , विनियोजन के अर्थो में कुम्‌. -- 
घातु का प्रयोगं होता. है । 

तंत्तिरीयारण्यक के. शनम ऋषिभ्यो मन्तरकृदुभ्यः¦कीः व्याख्या में भट-भास्करः 1 
मिश्र ने लिखा है--“्रथ नम ऋषिभ्यो सन्रकृदुभ्यः "`" मन्यां व्रषटुम्यः+। ८ 

शंनमेव करं त्वम्‌" । एेतरेय ,राट्मण ;के सपं ऋषिमृन्छकृतु के. भाष्य मं 

साथणाचायं कहते है ऋषिरतीन्द्रियद्रष्टा मन्त्रकृत करोति धातुस्त्वन्न द शं तायं; । 
यावन्तो व! मन्त्रकृतः इस श्रौतसूत्र (२.१.१३) के भाष्ये मे कत्यायन' गगे ने 
लिखा है- मन्त्रकृतो मन्त्रहश उच्यन्ते । न हिः मन्त्राणाःकरणं मेवति1 ्रनि स्य! 
प्रसंगात्‌ तेन दशनाथः कृन्‌, इत्यध्यवसीयते \;: हश्यते च्रनेकार्यता : धातूनां गन्वाना- 
व्ञेपणसेवनसाहसिक्यप्रतियत्नप्रकथनोपयोगेषु कर्न; (अष्ट ०७.३.७७) इत्यार्मनेपव 
प्रतिपादने गन्धादीनार्यानू लो दरहायति । अर्थात्‌ मन्त्रा -ही मन्त्रकृतु कदे जाते 
है । मन्व बनाएु नहीं जाते,.. क्योकि वेऽनित्य हँ । {प्रतः ङन्‌ घातु ` यहां देखने के 
श्रयंमेहै। घातु अनेकां होते, ह । कृन्‌ घातु के “मी श्रनेक भरं हैं । 

जैसा मुनिकृतःमीमांसाः शास्त्र के श्रादाने करोति कषद (४.२.२३) के भाष्य ` ' ' 
म शबर -स्वामी ` लिखते है--श्रादाने करोतिः शब्दो ;मविष्यतिं ५ ! स्वर क रोति; ''! 
स्वर श्रादत्ते । यथा. कष्ठानि करोति, गोमयानिलकरोरि; ग्रोदनं करोति, ' शाब्दो ` । 
भवति । यहाँ करोति का प्रथं है- ग्रहण करताहैः।> जैसे लकड़ी ग्रहण करतां 
है, उपले ग्रहण करता है,.भात ग्रहण करता है ॥;, 

ताण्ड्य ब्राहमण के प्रंगिरस शिशु के ्रघ्यापन' प्रसंगं मे मन्त्रकृत्‌ का 
भरं स्पष्टतः मन्त्रार्थाध्यापक ` कहा" गया है 1 श्रध्यापिक होने के कारणं ही ग्रंगिरस- 
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शिशु कोपितो का मन्त्रकृत कद्‌ गयं(-- देवा व श्त्रुवन्नेष वाव पिता यो 
त्रकृत्‌' । मनुस्मृति (२-१५१ से १५३) के वसेही सन्द्भं में "मन्त्रकृत" के स्थान 
मेँ “मन्त्रदः' शब्द का प्रयोग कर मन्त्रकृत्‌ के मन्त्रार्भोध्यापक ग्रथंकीपुष्टि कौ 
गर्ईटै। श्रन्यत्र मनुस्मृति मेँ मन्त्रके पर्याय शर्य काप्रयोग कर इसी भाव को इन 
शब्दों मेपुष्र ॥॥ दै --उत्यादक्षत्रह्मदात्रोगं रीयानु ब्रह्मद पिता। 
भूवादयो धातवः ; (ग्रष्टा० १.३.१) के माष्य में वैयाकरणा मूरेन्य पतंजलि 
मुनि ने लिखा--यथा करोतिरयमभूत्‌ प्रादु्मवि. दष्टः । निर्मलौकरणे चापि 
हश्यते- पृष्ठं कुर, पादौ कुरु । _उन्मरदान इत्यवगम्यते ।; -निक्षेपणे चापि वत्तते-- 
कटं कुर, , घटः करर. स्थापयेतिः गम्यते । म्रर्थात्‌ न्‌" वातु का प्रयोग नि्मलीकरण 
में (पीठ साफ़ करो, पैर साफ़ करो). श्रौर स्थापन करने मे (चटाई बिद्छाग्नो, घडा 
) किया जाता है। 


मन्त्रों को ग्रहण करने श्रौर यथास्थान उनका विनियोग करने के प्रथमे | 
भी मन्त्रकृत्‌ का प्रयोग किथा जाता दहै। प्रसिद्ध मीमांसक विद्वानु कुमारिल भहु 
ने ग्रपने तन्त्रव।तिक में ताण्डय ब्राहमण कौ पूवं संकेतित श्रंगिरस की. कथाका. 
उल्लेख करके कट्‌ है --श्जिगु्वा श्राङ्गिरसो मन्त्रकृतां मन्त्रकृदासीदित्यत्र मन््र- 
कृच्छब्दः प्रयोक्तरि प्रयु ्तः--श्र्थाति श्रांगिरस के लिए जो मन्त्रकृत्‌ शब्द का प्रयोग 
किया गया हैः वह मन्त्र बनाने वालाः इस प्रथं मे नहीं, अपितु मन्त्रों को ठीक 
स्थान से प्रयुक्त¡करने वाला दस श्रथंमेंदटै। 

महाकवि कालिदास के प्रसिदढध महाकाव्य रघुवंश के वरतन्तु विषयक प्रकरण 
(४५-४) में प्रयुक्तं मन्त्रकृताम्‌ शाब्द का प्रथं भी उक्षके टीककरार गोविन्द शास्त्री 
नामक विद्वान्‌ की टिप्पणी के अनुसार मन्त्रो का ठीक-ठीक प्रयोग या विनियोग 
करने वाला श्रथवो मन्त्रार्थाध्यापक ही है, वहां लिखा है ` 


श्रत्रन मन्त्रानु कतन्तीति, म्त्रकृदिति ब्धरत्पत्तिगरीयसी वेदापौरषेयत्वं- 
. भगात्‌ । किन्तु मन्त्रान्‌ कुवन्ति प्रयोगविधिना . एष्टलामाय प्रयुञ्जत इति सन्त्र 
कृतः ॥ १६ 

अगले सूत्र के,द्ारा.मन्त्रकार शब्द के श्रथ को विस्पष्ट किया है-- 


मन्त्रकर इति सुवरणंक(रादिवत्‌ ११६ 
मन्त्रकार, सुवणंकारादि के. समाने । 


“मन्त्रकारः ) राष्ट परं विचार करते संमय सुवणं प्रादि उपपदं लगाकर 
"कृन्‌" घातु से ¡ब॑ने भ्त्य प्रयोगो 7 पर भी घ्यान देना चादिए । सुवणंकार (सुनार), 
चमेकार (चमार), लोहकारः (लुहार) । भ्रादि सुवण, चमे ्रथवा ` लोहे को नहीं 
बनाते, श्रपितु पहले से उपलब्ध इन पदार्थों का रूपान्तर करके विभिन्न कार्यो म 
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उनका उपयोग करते है । इती प्रकार मन्व्रकारं कीनि वाले ऋषि मन्त्र बनाते 
नही, भ्रपितु प्रत्येक मन्त्र के विविध रूप उत्पन्नं करके कल्पोक्त यज्ञादि के विधान 
में उनका उपयोग करते दँ । 

कर्मकाण्ड मे मन्त्रकृत्‌ या मन्त्रकार शब्द क प्रयोग मन््रबिनियोजक 
के प्रथं में होता है। उस प्रवस्था मे इन शब्दों का भ्रथं होगा--यज्ञादौ करमण्यनेन 
मन्त्रेणेदं कमं कत्तव्यभित्येवंसूपेण यो मन्त्रान्‌ करोति व्यवस्थापयति स मन्त्रकृत्‌ । 
र्थात्‌ जो यज्ञ प्रारम्भ मे "इस मन्त्र से इस प्रकार कार्यं करना चाहिए! इस रूप मे 
यज्ञादि की व्यवस्था करता है, वह मल्त्रकृतु कहाता है ॥१६॥ 

यह्‌ भी कहा जाता है कि जसे सुर, तुलसी, कवीर, मीरा प्रादि कवियों के 
नाम उनकी कविताभ्नों मे मिलते है वसे ही मन्त्रों के बीच-वीच में उनके रचयिता 
ऋषियों के नामों का उत्लेख किया गया है'। वीास्तवमें एेसा नहीं हैः इसका 
विवेचन ग्रगले सूत्र मे किया है-- 


न मग््ेष्वद्धिरसादयो मन्त्रकृतः योगिकत्वात्‌ ॥१७॥ 
मन्त्रों के बीचमे आने वाले प्रंगिरा प्रादि शब्द यौगिक होने से, मन्त्र रचयिता 
ऋषियों के नाम नहीं है । 

रचना के बीच ्रपना नाम डालने की शली प्राचीन . सस्त साहित्य में 
किसी भी काल मे विद्यमान नहीं रही.। मध्यकालीन कवियों तक. ने कभी अ्रपने नाम: 
नहीं लिए । यदि वेद में एेसी प्रवृत्ति होती तो पदचादर्ती साहित्य मे इसका भ्रनुकरण 
सर्वत्र नहीं तो श्रनेकत्र अवदय किया जाता । ¦ हिन्दी कविता में यहु व्यवस्था श्रवश्य: 
है। परन्तु वहां कवि. का नाम श्रनर्थक प्रथवा, ग्रसम्बद्धसा रहता ` है । . वेदमन्त्र 
मेऋषि कानाम समे जाने वाले. प्रद मन्त्रःःका श्रनिवाये भ्रंग होते दँ । . उन्हे 
छोडकर मन्व का श्रं पूरा नहीं होता ॥.. वस्तुतः वे ऋषिनाम्‌ सामान्य नामःया 
गुणवाचक शाब्द है, न कि विरिष्ट नाम । 

वस्तुस्थिति यह है कि जैसे ्राज वैदिक ऋषियों, श्रौपनिषद्‌ मनीषियों तथा 
रामायण, महाभारत श्रादि के विद्वानों ।्रौरं वीर पुरुषों मे से नाम चुनकर श्रपनाए 
जाते वैसे ही हमारे पूर्वज वेदोंमेंसे शब्द (जो ग्रपनेभ्राप मे सव धातुज वा 
यौगिक है) चुनकर श्रपने नाम, रख लेते थे । 'कभी-कभीः द्रष्टा ऋषिकानाममी 
उन विशेष पदोंके कारण पड़ जातारहै। व्याकरण के शुष्क पण्डित को लोग 
ट्ङ्ढारमर नाम ते पकारे देवे गये ह । वृषागिर श्रादि वेद के रहस्य भरे शब्दो ` 
वाली ऋचाश्रों के द्रष्टा ऋषि मी उपचार से उन्हीं नामोंसे पुकारे गए। कभी. । 
कभी श्रपने कामों से मनुष्यों के.नामःपड़्‌ जाते हैँ श्रौर कालान्तर मेँ वे नाम इतने 
प्रसिद्धष्टौ जाते है किं उनका वास्तविकःपूवंनामः ुप्तःहो 'जाता है ।? महाभाष्य के 
यर्वाणस्तर्वाण ऋषयः नाम से संकेतित नाम॒ भी एसा. ही, उदाहरण है । उष 
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॥+ 


। ॥ इसी मानव प्रतरृत्तिका यह वेल कि अनेक ऋषियोंके नाम उनके 
मन्त्र के वण्यंविषय (देवता) से प्रसिद्धहोगये। ऋषि श्रौर देवताका. , 


रूप से दर्हान किया तब उसके वास्तविक नाम कालोप होकर वह शब्द 


01५. 


वात्य विद्वानों कामत दै कि जिस सूक्तया ऋचाके आरम्भमें जिस 
म, श्रकित है वही उस सूक्त का रचयिता है श्रौर जसे वत्तंमान में लेखक 


रचित सक्तो श्रौर मन्त्रो के संकलन काही,नाम वेद है। परन्तु यह 
अशुद्ध है 1 फिर, इन नामों के उल्लेख का प्रयोजन क्या है, इसे . 

ह्मर णार्थम्‌ ।१८॥ 

उपकार स्मरण के लिएरै। 

भ्राचीन काल से" मनीषिजन मन्त्रों पर विचार करतेश्रा रैर । लौकिक 

प्रलोभन .. से भ्रनुपहंतचित्त जिन मनीषियों ने श्रपने मनन-चिन्तन के द्वारा 

मय .पर मन्त्रगत घमं (तंत्व) ' का साक्षात्‌ किया उनका कृतज्ञतापूवंक स्मरणा 

हने के लिए उनके नामों को तत्तत्‌ मन्त्रो के साथ जोड़ दिया गया । । कुल्लूक 

ठीक ही कहा है-ब्रह्मा्या ऋषिपपन्ताः स्मारका नतु कारकाः, ब्रह्मा 
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तत्त्वां का दशन किया भ्रथवा मन्वाथं का दशन करके उनके परिश्षीलन तथा 
प्रचार भँ श्रपना जीवन खप। दिया, वेदांगों भ्रादि की रचना करके श्रध्येताग्रो का 
माग प्रशस्ते कियां ` तथा वैद विद्या का विस्तार किया वे ऋषि कहलाये । निरुक्त 
 (२-१९१) मे यास्काचायें ने ऋषिं शब्द का प्रथं निम्नं प्रकार किया है-- 
ऋषि शनात्‌ स्तोभा द॑दरोत्योपमन्यवः । तददेनांस्तपस्यमानाःदह्य स्वय 
स्स्वभ्यानेषेतृ त ऋषयोऽमदनू तहषीरणामूषित्व ९ ॥ 
्र्थात्‌ ऋषि मन्मथं ॐ द्रष्टा होते है । आचा ्रौपमन्मव ने। भी कहा है. ! 
कि वेदों मे शरयुक्त, स्तुतिपरक मन्त्रों के वास्तविक श्रयं काः साक्षात्कार करने वालों 
को ऋषि-नाम से.:पुकारा जाता है । ` तपस्या.व ध्यान, करते हए इनको: स्वयम्भू 
वेदके श्रथंकाज्ञान हुम, ;दसलिए वे ऋषि कहलाए । यह श्रथंदशंन ही ऋषित्व 
है । अन्यत्र नि° (७-३). उन्होने “ऋषीणां मनतरहष्टयो मवन्ति' कहा है । 
तंत्तिरीय संहिता, एेतरेय व शतपथ ब्राहमणं; काण्व संहिता तथा सर्वानु- 
क्रमणी भादि में मन्त्रा्थदरष्टाभ्रो को ही ऋषि नाम से संबोपित किया गया है । उनके 
विषय में यह्‌ -भी उल्लेख किया गया है ' कि उन्होने क्रिन-क्रिन मण्डलो, सूक्तों अथवा । !' 
मन्व क अर्थो का; साक्षात्कार किया । , इस विषय मे उदाहरणाथं कुच स्थलों काः ˆ 1: 
निर्देश करिया. जाता, है-- `) ॥ 
१. स पुषा एतं मन्त्रमपदयत्‌-सुयंस्य त्वा चश्युवा परतिपदथामीति । 
त° सण २-६-त 
२. स वामदेवः एतं सुक्तमपदयतु-- क़ एष्व वाजः प्रसिति.न पृथ्वीम्‌ । 
काण्व सं० १०-५ 
३. ते देवा एतंदु यजुरपदयनू श्रनोऽसि महोऽसि' । काण्व सं ०१५७-७ 
मरही गामिति काण्वो हैनां ददशं । शत° ब्रा० 8-२-र-२न 1.1 
५. इन्नु न प्रामर, इतिः वसिष्ठोऽपश्यत्‌ । ताण्ड्य त्रा०।४-७-२ || 
६. पृत्समदो,द्ितीयं मण्डलमपदयतु । सर्वानुक्रमणी २-१ 
७. गोधिनोः विश्वामित्रः तः तृतीयं मण्डलमवश्यत्‌ ।  सर्वानुक्रमणी २१ । ' 
स प्रकार यह्‌ सवथा स्पष्ट है कि वेदमन्त्रो के ्रथ॑दरष्टा तथा. साक्षात्‌ 
करके उनका व्याख्यान श्रौर प्रचार करने वालो को ऋषि कहते हँ । वदि ये-ऋषि 
वेदमन्तरो के रचयिता होते तो उपर्युक्त सभी वाक्यों मँ श्रपश्यतृ' (देखा) के स्थान 
पर प्रचय" (बनाया) क्रिया का प्रयोग होना चादिएः;था । , दातपथ ब्राहमण 
(४-३-६) में ऋषि के विषय मे.कहा है--"यो वं ज(तोऽन्‌च[न; स. ऋषिः'--प्र्थात्‌ 
जोज्ञान को प्राप्त, करते श्नौर,उसका प्रव्तनं करते दँ वे ऋषि, कहते है ॥१६॥ 
यदि ऋषिों को मन्व्हष्टा न मानकर मन्त्ररचयिता माना जाएतोक्या 


॥ 


वैवाव (1, , १ । 
होगा, इसका उल्लेख श्रगले सूत्र मँ किया दै-- 


नोचेवस।मञ्जस्यम्‌ ॥२०॥ 
एसा न माना जाए तो संगति नहीं बैठेगी । 


ऋषियों को मन्त्रकर्ता (रचयिता) मानने पर ग्रनेक प्रबल श्राक्षेपों का 
सामना करना होगा जिनका कोट समाधान न हो सकेगा +. उदाहरणाथ-- 


१. श्रनेक मन्त्र एेसे हँ जिनके कर्टू-कई ऋषि दै । दो-दो चार-चार ऋषियों 
वलि तो सैकड़ों मन्त्र है । ऋग्वेद ६-१०७ कै सप्तषंयः सात ऋषि बता { गए हैँ । 
ऋग्वेद (६-६६-१९) के श्रग्न श्राय्‌षिः-' मन्त्र के शतं वंखानसा ऋषयः 
सौ वानप्रस्थ ऋषिर । इसका तात्पयं यह्‌ है कि २४ श्रक्षरों के गायत्र छन्द के 
इस मन्त्र को सौ ऋषियों ने मिलकर बनाया । ऋग्वेद के त्वे मण्डल के तीन मन्त्रों 
। वाले सूक्त ३४ को सहल्रसंख्यकां ऋषयः एक हजार ऋषियों ने मिलकर बनाया 
होगा । मन्त के प्रथं को जानने, उसका विनियोग, व्याख्यान भ्रौरं प्रचार करने 
वाले तो हजार व्यक्ति भीहो सकतेर्है। परन्तु एक मन्त्रकेसौ व्यक्तियों द्वारा 
बनाए जाने कौ कल्पना संवंथा श्रसंगत तथा उपहासास्पद होगी । एेसा होना कठिन 
ही नही, असम्भव है। ` 


२. एसे भी अनेक मन्त्र जो एक से म्रधिक वेदों मे पाए जाते है परन्तु 
भिन्त-भिन्न वेदों मे . उनके भिन्न-भिन्न ऋषि दै । उदाहरणाथं--श्रग्ने नय सुपथा ¦ ` 
राये” ““*" यहे प्रसिद्ध मन्त्र ऋग्वेद १-१६-१ मेंभीरै श्रौर.यजुवेद ४०-१६९ में 
भी है । परन्तु ऋग्वेद मे उसका ऋषि श्रगस्त्य है - ओर यजुवद. मेः “दध्यङ्डम्व ण 
है । क्या यचुर्वेद के ऋषि नें ऋग्वेद का मन्त्र चुराकर उसे भ्रपने नाम से प्रचलितं 
करदिया? ` 


३. एसे मन्त्र-भौ हैजो एक ही बेदमें एक से अधिक बार्राएदह। किन्तु 
भिन्न-भिन्न स्थानो पर उनके भिन्न-भिन्न ऋषि हैँ । उदाहरणाथे-- "इडा सरस्वती 
भहीः* “~° इस मन्त्र का ऋषि ऋग्वेद १-१३-१९ मे मेषातिथि काण्व परन्तु 
४-४५-८ में इसी मन्त्र का.ऋषि' बहुशरुतश्रात्रेय दै । एक ही मन्त्र को पटले एक 
ऋषि बनएश्रौर फिर उसी को ज्योंका त्यों दूसरा ऋषि बनाए- यह कंसे 
सम्भवदै? 


४. एसे मन्ते भी है जिनके देवता श्रौर ऋषि एक ही. नाम्‌ बाले. श्रथवाः 
मिलते-जुलते नाम वाले हैँ । ऋग्वेद .१०-१२४ के.. मल्त्र- २४. का देवता भी श्नम्नि ` 
है भ्रौर ऋषि भी भ्रग्नि। ऋग्वेद के ही १०१-६७ सूक्त; काः देवता ्रोषधिस्तुतिः 
है श्रोर ऋषि ' भिषक्‌ अर्थात्‌ वैद्य है । ` राजयक्ष्मा भ्रादि, रोगों कौ चिकित्स विषयकं 
ऋगवेद के १ण्बे मण्डल के १६१बें सूक्त का देवता “राजयक्ष्मध्नमू' दै प्रौर. ऋषिं 


पै 6. ैदभो्ांसा । 


र जयक्ष्मनाक्ञनटै । वथा मेन्त्र स्वयिता ऋषि प्रपनी ही स्तुति के मन्त्र 
बनाता है? 


इन समस्त श्रापत्तियों का समाधान क्षियो को मन्तराथेदरष्टा, ‹ व्यास्यातता ' 


अथवा प्रवक्ता मानकर ही होता है ॥२०॥ 


वेदमन्त्र से सम्बद्ध ऋषियों के सम्बन्ध मे एकं ॒प्रोर मत का प्रतिपादन 
करते है- ¦ 


कविनिवद्धवस्तारदचेके ।\२१॥ 


ऋषि कविनिबद्ध वक्ता है- कुच आचार्यों क। एसा मत दै । 1 ६. ४ ५ 6 


प्रसिद्ध वंदिक - विद्वान्‌ ्राचायं .उदयवीर शास्त्री. का मत है कि सूक्तारम्भ 


मे श्रंकित नाम एतिहासिक न होकर , मन्तो के, समान, शरवत, हैँ । जिस परमात्मा !. 
ने वेद मन्जोंकौ रचना की उसी ने उन-उन सूक्तं या मन्त्रों के श्रारम्भमें ऋषि-। 


नामों का भी सन्निवेश किया । -जंसे नाटककार विभिन्न पात्रों के माध्यम से ्रपना 


कथन प्रस्तुतं करता है वसे ही तत्तत्‌ ऋषि नामों के माध्यम से परमात्मा, ने श्रमनी , ` । 


दिव्य रचना वेद का प्रणयन किया । श्रर्थात्‌, वे ऋषि कविनिबद्ध वक्ता. । सृष्टि 


के आरम्भ में वेदमन्तों के साय ही तत्तत्‌ ऋषि नामों का ज्ञान भी समाधि-्रज्ञालीत,) ; 


ऋषियों को प्राप्त होता र ।. इस मत के भ्रनुसार प्रतिसगं जब भीः.वेदोका, 
श्राविर्भाव होगा उन मन्त्रों के वही ऋषि होगे, जो इस समय रह । यह.भी.सम्भव 
है कि परचाद्र्ती कालं में ` जिन-जिन ऋषियों ने जव-जब भी किन्हीं सक्तो. श्रथवा 
मन्त्रों के तत्त्वार्थं का दशनं, प्रवचन `या प्रचार किया तव-तवं वे तत्तत्‌ मन्त्ाथं या 
प्रवचन की महिमा के कारण प्रसिद्ध हो गये जो सक्त अथवा मन्त्र के ्रारम्भमें 


सन्निविष्ट था. कालान्तर मे)उनका अपना + सास्कारिक न॑म विनुप्त श्रथवा विस्मृत 


प्राय हो गया 1: 8 ~ विताय: / । - 


जिन सूक्तं पर जड़ पदार्थ, क्षुद्रा ,: प्रथवा -. मनोभावसूचरक , ऋषिनाम | : . 
(नदी, मत्स्य, श्रद्धा, चिवि सकत श्रादि). श्रंकित ह उनंकीः. समस्या का समाधान; 


स मत से हौ जातां है । प्राचीन मत (ऋषयो मन्त्रद्रष्टारः) के भ्रनुसार इस समस्या 


फा समाधान यह्‌ कट्‌ कर किया जाता है किः मन्त्र मं देवता, (प्रतिपाद्य विषय). 


के प्रतिपादन के कारण ही सांस्कारिकं नाम के स्थान पर ऋषियों के देवतानुसारी 


नाम प्रचलितं हो गये । ही कारणहै कि प्रनेक मन्त्रो के' देवता श्रीर . ऋषि एक 
हीर । ऋष्वेदमे ७१ नामत हैजोदेवंताभीरहै प्नौरकऋषि'भी। यहभी कहा 
जा सकता है कि नदी ` मत्स्यादि प्रवहमान जल . रालि तथा मचछली'श्रादि के वाचक 
नेहो कर धात्वर्थं कै' प्राधार पर तत्तत्‌ गण" से युक्त होने' के कार्ण विरि 


न च - | 


|, }}/}} वेदाविर्माव 


५, व्यवितर्यो के नाम हो ।: जैसे नद्‌ श्रव्यक्ते श्वे से निष्पन्न नदी एसे व्यक्ति का नाम 
हौ सकता है जौ श्रव्यकत शब्द स्तुति करने वाला हो । 
ऋषिनामोँं के: कविनिबद्ध वक्ता होने .कीः स्थिति मँ एक समस्या का 
समाधान श्रवश्य होता प्रतीत होता है । वह्‌ है -- म॑न्त्राथं;ज्ञान के लिये ऋषिज्ञान 
की भ्रावद्यकता । सम्पूण वैदिक वाङ्मय मे वेदाथ मे ऋषिज्ञान की. श्रनिवायंता 
स्वीकार की गई है । प्रसिद्ध भाष्यकार र्वेकट माधव के श्रनुसार श्रथज्ञाने ऋषिज्ञानं 
भूयिष्ठमुपकारकम्‌- वेदार्थज्ञान में ऋषितत्त्व. का ज्ञानश्रतिशय. उपकारक दहै । 
तव यदिः ऋषि नामों.के मन्त्रवत्‌ शादवत होने के कारण तत्ततु ऋषि नामके 
| साथ तत्तत्‌ मन्त्र श्रथवां सूनत के मूलतत््वनिवेश श्रथवा गूढामिगप्राय करी च्ष्टिसे 
†;/: कोई सम्बन्ध न हो तो ऋषिज्ञान वेदा्थज्ञान मँ किस प्रकार सहायक -दो, सकता 
: 11 है 2 मन्त्रां द्रष्टाके नाम मात्रके ज्ञान की वेदां मेंक्या उपयोगिता है ? परन्तु 
करई मन्त्रों भ्रथवा सूक्त के तो क्षतं वेखानसा ऋषयः ग्रौर सहस्रसंख्यका ऋषयः 
:/: सौःसौ श्रौर हजार हजार ऋषि हैँ । इन सभी की कविनिबद्ध वक्ता केरूपमें 
;1;1\; । कैसे ;संगति वैठ-सकती है ? इस मत के सम्बन्ध मे श्रौर गम्भीरं चिन्तन की भ्राव- 
: <; श्यकता है ।॥२१॥ 1 


वेद के भ्रपौरषेय अर्थात्‌ ईव रोक्त होने में भ्रन्य हेतु देते ह-- 


सगदो प्रादुभवित्‌.॥२२॥ 
सृष्टि के भ्रारम्भःमे प्रादुर्भूत होने से (वेदःश्रपौरुषेय रै) । 


किसी भी संगठन, समाज प्रथवा संस्था का संचालन करने के लिये उसके 

संविधान का होना श्रनिवाग्रं है । -श्रतः संगठनं के; साथ साथ ही उसके नियमोपः 
नियम बनाये जाते हँ जिनका: पालन करनाःउससे सम्बद्ध व्यवितियों के लिये श्रावरयक 
होता है । जब साधारण मनुष्य भी विधि विघान के बिना कोई संगठन नहीं बनाता 
तो यह कंसे संभव है कि ईरवर सृष्टि तो वनदे. किन्तु जिसके भोगापवगं के लिये 
सृष्टि की रचनां की उस मनुष्य को उस सृष्टि के विषय में किसी प्रकार की जान- 
कारीनदे। सृष्टि के भ्रारम्भ में जव पहले पहल मनुष्य का इस धरती पर श्रावि- 
भाव हुमा तो वह सवंथा ्रनभिज्ञ था। सृष्टि मं उसे बहुत कुच देखने को मिला । 
किन्तु विविध पदार्थो के न वह नाम जानता. था, न उनके. गणदोषों को जानता 
था भ्नौर न उनके उपयोग के विषयमे उसे कुच पताथा। श्रपने शरीर तक के 
सम्बन्ध मे वहं कुच नही जानता था । ' वह॒ भ्रकेला नहीं था, बहतो के साय था । 
परन्तु किसके साथ कैसे व्यवहार ` करे --एतद्विषयेक ` ज्ञानं से भी वह सवथा शून्य 
था। एेसी ग्रवस्था मेः सृष्टि, के ;सचयिता; एवं,संचालक परमात्मा का कं््तव्य था 
कि वह मनुष्य को प्रत्येकं पदाथ के नाम गुण ¦ तथाः: उपयोगः के विषय मे पूरी-पुरी 
 \। -जानकारी दे भौर यहु, रहुने के लिप भक्षित: सुभस्त नियमों से अवगत करे । 


म 


५५५. ४६ "` ेदभीमासा 


पात स्कर कट्टर ईसाई होते हृए' भी प्रोऽ ` मैवसभलर" ने स ' युवित फो ्रपनी पुस्तक 
8००५८ ०१ एन) तत भे !दस्‌ प्रकार ग्यक्त किया है । ' 
1 >> श्र ्रदाट ऽ 86० प्ोठ 25 सत्वत्‌ ` कल्दर्ल) दात्‌ लाता) 1 जा] 
ग 06८ पपपऽ+-0) 5 एभ्य 16 वलग र्८इ प्मामऽ ग पड उली)8, ' 00 0०16 
10865 ०7 }015 व< ए्रफात्वहल्यरेत्वणा {871त्‌ : ८णाभ(र्ट इप्प्ति+ ० 
६१ ` -ग्थाष्टग्ण वल्लुष्प्छ कष 0९4 ण्ड 113, काणा०ल एागद्ग्‌८वहठः गिणण्लणऽ पि 
` बणषलभक्ात८ 0 लदा. 

, भर्या यदि धरती. भौर आकाशः का-;रचयिता कोई! ईरवर है तो उसके 
लिये यह प्रत्यायपुणं होगा कि: वह. मूसा से पूते; उत्पन्ल ;-पप्रनेः-लाखो पुत्रो को । 
भपमे ज्ञान से वंचित रसे;।-तकं..श्रौर,धर्मों का-ट्‌लनात्मकः ्रध्ययेन दोनों 
घोप्रित करते ह कि परमेश्वर सृष्टि .के- भादि; हीःःश्रपना ज्ञानः मनुष्यों को 
देता है । 

=इस प्रकारः सूष्टि-में ¡चराचरः जगतुः केः संचालन, धारण, ' पोषा श्रादि 
= के. लिये-अपेक्षितःविधानत्का निर्माण करना; ्रनिवायं था।: इसी मः उसके"विधाता 
नाम कौ साथंकता थी । मनुष्यमात्र के प्रति समान व्यवहार कौ ्टि; सेयह भी 
भ्रावश्यक था-.कि रसाः विषान्‌ +सृष्टिःके प्रारम्भे बनेः। -अतः परमात्माने 
मनुष्य की उत्पत्ति के साय ही वेदकेरूप मेँ श्रपेक्षित ज्ञान का भकाष्रा, किया। 
ऋतञ्च सत्यञ्चामिद्धात्तपसोऽध्यनायत - परमामा ने भ्रपने ` ज्ञानबल से ऋत श्रौर 
सत्य के नाम से सम्पूण विधिःत्रिधानःकी निर्मणि ।कियाः।" महाभारत' (शा० प० 
~ २३२-२४) मे महषि वेदव्यास कहते दै-- 
: {§ भ्रनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयम्भुवा । 
{पश्रादौः वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रवत्तयः ॥ 
मृष्ट के.श्रादि में स्वयम्भू परमात्मा से एेसी दिग्यवाणी (वेद). का प्रदुर्भाव 
"7. हृपरा जो नित्यं है प्रौर जिससे संसार की प्रवृत्तियां चलीं । वही (म०भार.शा० 
प° २३२-२५५.२६) पर भगे लिखा है-- ` 


नानारूपं च भूतानां कमणां च प्रवत्तनमू । 
वेदशश्देम्य एवादौ नि्भिभीते, स ईश्वरः ॥ 
ऋषीणां नामधेयानि याश्च वेदेषु सृष्टयः 1 
शावर्यन्ते .सुजातानामन्येर्थो , व्रिदधात्यजः ॥ 
यही बातःमनुस्मृतिः (१-२१) में इतः शब्दो मे कही-- 
सर्वेषां स तु नामानि कर्मारि.च पृथक्‌ पृथक्‌ । 
वेद्ञब्देभ्य-एवादौ पथक्‌ संस्थाषचं निर्ममे ॥ 
¡1 (तायं हुदै कि सृष्टि केग्रादिमेषही दयानुईदवरंने -वेद का ज्ञान दिया 


(1 विदाविर्माव ,,५/ ४७ 


जिसके सहारे मनुष्य ने सृष्टि मे रहना सीखा । 
सृष्टि केश्रादिनेंही वेदाविर्माव की श्रनिवार्यता में युक्ति देते दै - 


ज्ञातृज्ञानयोरविनाभावात्‌ ।२३॥ 
जाता श्रौर ज्ञान, में प्रविनाभाव. सम्ब होने से । 


ज्ञाता, ज्ञेय श्रौर ज्ञान एक साथ रहते है । प्रत्येक श्रवस्या मे ग्रत्मा को 

ज्ञाताः स्वीकार किया जाता है । ज्ञाता के मान लेने पर श्ञेय (चराचर जगत्‌) भी 

स्वीकार करना, होगा । इन दोनों: (ज्ञाता श्रौर ज्ञेय) ; कीः स्वीकृति सेः तीसरा ज्ञान 

: स्वतः सिद्ध है) इस प्रक्रिया में. ज्ञान, ज्ञाता का श्रनुषद्गी है । इसलिये सृष्टि के 
;<भ्रारम्भमे; ज्ञाता मनुष्यके: श्राविर्माव के ` साथ हीं वेदान कां श्राविमविंः सवथा 
श्रनिवायं एवं स्वाभाविकःहैः। यजुवेद (३४-५) में कटा दै-- 7: 

1:10} 1ए्यस्मिन्नृचः साम यज्?४षि यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः । 

: यरिभरिचत्त % सर्वमोतं प्राना तन्मे मनः हिवसंकल्पमस्तु ॥ 


अर्थात्‌ मनुष्यं की श्रात्मा मे सम्पुणं वेदज्ञानं विद्यमान है । परन्तु उसकी 
~: भ्नुभ्ूतिं एवं श्रभिवव्यवित रजोगुण तथा तमोगुण का श्रावरण हटने अर ग्रावश्यक 
` । नैमित्तिक साधन उपलग्धं होने पर होती है ।२३॥ 


-तोवेदके ईश्वरीय ज्ञान होने. मेँ कतिपय धन्य हेतु ग्रगले कु सूत्र मँ देते है-- 


` ईइवरस्य याथातथ्यतः स्वरूपाभिधानात्‌ ।२४॥ 
ईदवर के स्वरूप का यथाथं वणन होने से । 


„^^ ईस्वर की सत्ता कों स्वीकार करके यहं बात: सहज ही ` समममे `भ्रा जाती है कि 
1.1 + उसके ज्ञान मेःउसके) गशकमंस्वभाव कां वर्णान वैसा ही होना चाहिये ज॑सा वह है । 

यह कंसे संभव है कि स्वयं ` परमेश्वर ही श्रपना यथायथ वरंन' न करे । ईङवर 

सच्चिदानन्दस्वरूप; नि राकार, सवशक्तिमान्‌,` न्यायकारी, ' दयालु, ` अजन्मा, अनन्त, 

| निविकार; अ्रनादि, भरनुपम, ¦ सर्वाधार, सर्वव्यापक, सर्वात्तर्यामी,. अजर, अ्रमर, 

7 अभय्‌; नित्य, पवित्र श्रौर सृष्टिकर्ता है । वेद में ईइवर का इसी रूप मे वर्णन मिलता 
1 है ।-उदाहरणाथं यजुवद के ४०बे ्रष्याय के °वे मन्त्र मेँ ईरवर का वर्णेन देखा जा 
सक्ताः है ॥२४॥ 


१ ूषिटकमाविरोधात्‌ ॥२५॥ 
४, ष्ट क्रमके विरुद्ध नहोनेसे। 


४ परमात्मा की एक सं्ञा-कवि है । उस कवि.के वो काव्य है--एक शब्दरूप 
(जिसे वेदेचतुष्टयं कहते है ` श्रौर दसरा, श्रथंरूप , जिसे जगतु कहते है.। एक ही 


१ 
3 


५ दो पृष्ट ह -एक पर पद भ्रक्ति है ओर दूरे प्र पदायं । पहुला न ममार 
५0112 


[< 1 


४ ` वेदभीमांसा 


न जीयंत्नि--भ्रजर ्रोरश्रमर है जबकि दूसरा नित्य परिवत्तंनशी न । 


वेद के ईश्वरीय.रचना माने जाने मेँ कणाद ने यह्‌ तकं दिया है . कि धमं 
पद वाच्य पदाथोँ के रूप मे विस्तृत जगत्‌ जिस प्रक्रिया से. ग्रभिव्यवत किया जाता 
है उसका विवरण उसी रूप मेँ वेदों भँ पाया जाता है । यह मान लेने पर कि इस 
नामरूपात्मक ;-जगतु ` का रचयिता परमभेरुवर है, यह मानना होगा कि उसकी 


`; 1 क्रियाको.मी वही जान सेकंता है, न बनाने वाला मानव नहीं । इससे स्प टै 


= 


“कि ्रवररत्रित जगत्‌ श्रौर उसकी `श्रभिव्यवित की प्रक्रियाश्रों का यथायथ वरान 


:};जिसः न्थ मे होगो वही ईरवर की रचना होगा । जंसे एकं रित्पी किसी यन्त्रका 


प्रयवा एक वंद्य किसी मौषधि का निर्माण करता है श्रौर उसका विवरण देने के 
लिये एक ग्रन्थ की रचनाः करता है । दोनों मे सामंजस्य होने पर यह सिद्ध होता 
है कि दोनों एक ही व्यविति-की रचनायें ह ।; वैसे ही वेद ब्रहम का सिद्धान्त ज्ञान 
(11८0) है.ग्ौर सृष्टिः उसकी ; प्रायोगिक: (२०००४०]) रचना है । इन दोनो मे 
पुं सामंजस्य तभी संभव है जब दोनों काः रचयिता एक हो । विर्व कौ नामरूपा- 
त्मक उभयविध रचना का. एकमात्र कर्ता ब्रहम है । नाम शब्द है जो ऋग्वेदादि 
कूप है श्रौर रूप जगदात्मक रचना है । भरतः. ब्रहम के बनाये जगत्‌ श्रौर उसी के 
द्वारा प्रादुर्भूत वेद मं परस्पर समन्वय भ्रावश्यक है । इसके अनुसार शास्त्र मँ एेसा 


` कोई वशंनं नहीं होना चाहिये जो सृष्टिक्रम के विरुद्ध हो । शास्त्र से सृष्टि रचना का 


बोध होता है श्रौर प्रतिभाशील मानव के द्वारा ,सृष्टिरचना की जानकारी से शास्व 
की परीक्षाहोती है । ८ 

जेम्स हेर्टग्क ने भ्रपने सन्दभं ग्रन्थ ए८#6]०९का2 ० = एताषटणप तात्‌ 
11106 में लिखा है - ऽक्षः. 14047970 प्लव 0 021६6 ल 70] ग 
6०१ ९८९ ॥८ 0००1८ ० पथ ९.०श्र्थात्‌ स्वामी दयानन्द ने ईरवरीय पूस्तक 
(वेद) को प्रकृति कौ पुस्तक (सृष्टि) के शरनकरूल सिद्ध करने का यत्न किया । वास्तव 


म यदि वेद श्रौर सृष्टि एक ही सत्ता के कायं ह तो दोनों मेँ समन्वय होना स्वाभाविक 


एवं श्रनिवायं है । एेसा न होना प्रा्चयंजनक -होगा । यदि भूगोल कौ पुस्तक का 


लेखक श्रौर उसमे लगे मानचित्र (नके) को बनाने वाला एक ही व्यक्ति हो तो यह 


कैसे संभव है कि मानचित्र मे तो दिल्ली को यमुना के किनरे' स्थित दिखाये प्रौर 
प्तक के पृष्ठो मे उसे गंगा के किनारे स्थित लिते ? संसार मे कोई घटना सृष्टिक्रम 
कै विरुद्ध नहीं षट सकती, भले ही भ्रपनी भ्रत्पज्ञता के कारण हम उसकी व्याख्या 
न कर सके । 


सृष्टि की रचना श्रौर उसका संचालन  ईरवरीय व्यवस्था तथा प्राकृतिक 


नियमों के श्रधीन है । वे सभी नियम त्रिकालाबाधित हैँ । प्रत्येक पदाथं के गुणकम 


स्वभाव सुदा एक से रहूते दँ । रभाव से भाव कौ उत्पत्ति, कारण के बिना काय 


= 


वैदाविरभाव ४६ 


श्रग्नि आदि द्रव्यो का अपने -वाभाविक गृणोंका परित्याग, बिना माता पिता के 
संयोग के सन्तानोत्पत्ति, विना फल भोगे कमं का क्षय, जड़ से चैतन्य की उत्पत्ति, 
जीव की सवंज्ञता, ईरवर का जीवों की भांति जन्म-मरण के बन्धन मे पड़ना, पृथिवी 
का चपटी होना ब्रादि सृष्टिक्रम के विल्ढ होनेसे मिध्या द । बुद्धिपूर्वा वाक्यकृति- 
वेदे वेदमेंजो कुच दै, वुद्धि है । उनमें सृष्िक्रिमके विरुद एक भी वचन 
नहीं है । ग्रतः इस श्राधार पर भी उनका श्रपौरषेय होना सिद्ध दै । 
इंगलेड के मनीषी उवल्यू डी० ब्राउन ने वेद कौ इस विदोषता का प्रतिपादन 
करते हुए श्रपनी पुस्तक “5० ०६ ९८प८ रलह" में लिखा है-- 
७८८ ह वा्टागा 15 = पजर ऽलला(06 प्णौालल इलंलपल्ल वात्‌ 
ग्दााह्णाय पल्ल कवत्‌ 7 दत्‌. प्रलल पल्गण्ह्ु 1 ॥25त्त्‌ छा इलालप८्८ अपत्‌ 
एा००0#.' 
भ्र्थात्‌ वैदिक धमं पुणंतया वज्ञानिक धमं दै जहां विज्ञान ग्रौर धमं दोनों 
हाथमे हाय डाल कर चलते हँ । यहां धार्मिक सिद्धान्त विज्ञान ओ्ओौर शंन पर 
श्राधारित है। 
लुई जैकालियट नामक विद्धान्‌ ने मतमतान्तरों के मष्ट उत्पत्ति विषयक 
मन्तव्यो का श्रनुशीलन करते हुये लिखा-- 
(45107 धित ! ¶1< पाणतप् दिल्ण्लक्तठा), ४८0३, 159] 


८फएलक्प्०ा)8 1176 गफ गाल पशु0इ€ 1८85 आल त [एलाल्लि त्राता प्ण 
` प्रछत) ऽलल ८८. 


(10८ 510८ च 1771472, ९०]. 7, ला.1, 19 1. तश्न्ना7०प) 
भ्र्थातु श्राचयंजनक सचाईहै कि एक हिन्दु का ईरवरीय ज्ञानवेद 
ही है जिसके स्ट रचना विषयक सिद्धान्त आधुनिक विज्ञान की मान्यताग्रों के 
भरनुरूप है । 


वैदिक घमं के सिद्धान्तो ग्रौर मान्यताग्रों के वज्ञानिक आधार के कारण 
ही भारत में वसे ग्रत्याचार कभी नहीं हए जैसे बाइविल श्रादि को ईश्वरीय ज्ञान 
मानने वाले यूरोप में पृथिवी को गोल कहने ग्रौर श्रनेक लोकों की सक्ता मानने वाते 
गैलिलियो श्रौर ब्रूनो आदि ठज्ञानिकों पर हृए श्रौर जिनका विस्तृत वर्णन डा° 
विलियम डेपर ने अ्रपनी पुस्तक प्राऽप्ग$जा चाल लनपरल एलाषव्ल दलदहाजा 
27 ऽलल्पत्टमे किया है ॥२५॥ 


श्रमप्रमादविप्रलिप्साभावात्‌ ।\२६॥ 
श्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा का ग्रभाव होने से। 

मानव का ज्ञान यत्किचित्‌ ग्रज्ञान मिश्रित रहता है । रतः वह निर््रान्त नहीं 
हो सकता । ईङवर मेँ भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा ्रादि दोषों की संभावना नहीं । प्रतः 
साक्षात्क्तघर्मा ऋषियों की ्रात्मा मँ सीवे परमेद्वर की प्रेरणा सेप्राप्तज्ञान भी 


५० बेदमीमांसा 


इन दोषों से सवंथा सुबत होना चाहिये । वेद में जो वाषय रना है, पद व पद- 
समूह कौ भानुपूर्वी ह, वह सब वुद्धिपूवंकदहै। वेद के दइसरूप में भ्रम, प्रमाद 
श्रादि की संभावना नहीं हो सकती । निर्घान्ति परभेवर से प्रादुर्भूत होने के कारण 
वह निर्भान्त है । 

बाइबल का परमेदवर स्वयं भ्रम, प्रमादादि दोषो से श्राक्रान्त है । इसलिये 
उसे. अपनी भूलों पर पश्चात्ताप होता है । 6655 के छठे श्रध्याय मे परमेदनर की 
सृष्टि मे मनुष्य को उत्पन्न करने पर पर्चात्ताप का वणेन है-- 

९७7त्‌ 6 7दृल१(८त #ल [गत्‌ (021 € क दत्‌ल प्रथा ० € लवा) भणत 
1६ हप८र्टप्‌ [प्प् 2 [05 ल्म, पत्‌ चल [मप्‌ ऽत्‌ व्‌ चा कवलम गाथा 
111. 89. व 1.1 
16 {1121 [ 11396 71206 [7.7 

इससे पहले लिखा है --"©०त 71206 70871 77 1175 00) 7711266 अयत्‌ 
परमेश्वर ने मनुष्य को श्रपने जसा बनाया । जिसे श्रपनेः जैसा बनाया उसे देख कर 
भो उसे इतना दुःख हमरा कि उसे नष्ट कर देने.की) घोषणा करदी। भ्रम,.प्रमाद 
भ्रादिसे प्रस्त होने के कारण ही बाद्वलके परमेश्वर को अपने किरेः पर पछ्ताना 
पड़ा । ईदवरीय ज्ञान होने का दावा करने वलेः प्रायः सभी ग्रन्थ! इसंः प्रकार बातों 
से भरे पडे हैँ । यही उनकी मानवीय स्वना होने ` का प्रमाणा: है । सदसद्‌ विवेक 
में मनुष्य क अन्तरात्मा, का महत्त्वपूृशं योगदान है । सतां हि सन्देहपदेषु वरतुषु 
भ्र मारमन्तःकररभ्रवृत्तयः भ्रादि ग्रनेकच्ः उपलब्ध प्रमां से. मनः साक्षी" की उप- 
योगिता स्पष्ट है । परन्तु उसे पयप्ति श्रथवा श्रन्तिमि नहीं माना! जा सकता । 
भिन्न-भिन्न व्यवितयों मे भिन्न-भिन्न रूप मेँ उत्यम्न॒संवेदन या श्रनुभव. अच्छे-बुरे 
वा पाप-पुण्य का एक समान मापदण्ड निर्धारित नहीं कर सकते, क्योकि मनुष्य 
होने के नाते, उनके वे श्रनुभव, भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा प्रादि दोषों से मवत नहीं 
हो सकते । ईदवरीय ज्ञान होने के कारणा केवल वेदही इस कसौटी परखरा 
उत्तरता दै ॥२६॥ 


वुदधिक्षथविपर्ययाभावात्‌ ॥२७॥ 
वृद्धि, क्षय श्रौर विपर्यय न होने से । 

पूणं एवं नित्य परमेश्वर से प्रादुर्भूत ज्ञान भी नैसगिक ज्ञान.का बोधक होने 
से पूणं ब नित्य होना चाहिये । ्रादि कवि सवंज्ञ मनीषी है । प्रतः सगं के श्रारम्भ 
मेँ समूचे ज्ञान का एक साथ श्राविर्भाव होना ही तर्कानुमोदित है । परमेइवरके 
एकरस होने से उसका ज्ञान भी एकरस या श्रपरिवतेनशील होगा । यदि. उसे समय 
समय परर बदलते रहना पड़े तो ईदवर मेँ भ्रज्ञान तथा श्रपूणंता का भ्रारोप सिद्ध 
होगा । समय समय पर मन्त प्रकाश या श्रायत नाजिल होते रहने की बात उसे 
मनुष्य ` जसा श्रत्पज्ञ बना देगी । मनुष्यों कौ समय समय की आवश्यकताश्रों भ्रौर 
तदनुसार श्रपनी श्लों कै परिमा्जंन पर ही यहु कत्पना प्राधित है । परन्तु श्रल्प्ों 
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६ उदाहरण स्वञ पर नहीं घटाया जा सकता । मनुष्यो की संसद्‌ तथा विधान 
सभाय नर्द नई परिस्थितियों से निपटने के लिये श्रपने बनाये कानुनों में संशोधन 
परिवर्धन करती रहती है पुराने कानूनों को निरस्त कर नये कानून बनाती रहती 
है| यह सब जीव की अत्पज्ञता के कारण होता है । त्रिकालदर्शी होने से परमेर्वर 
को.परिस्थितियों के श्रनुरूप भ्रपने नियमों मेँ परिवर्तन नहीं करना पड़ता । मनुस्मृति 
(१२.६६) भैः लिखा'है-- 


उत्पद्यन्ते चयवन्ते चं यान्यतोऽन्यानि कानिचित्‌ । 
तान्यर्वाविकालिकतथा निष्फलान्यनृतानि च ॥ 
वेद से भिन्न श्रनेक ग्रन्थ बनते है श्रौर नष होते रहते द । वे सव भ्र्वाक्काल 
(प्राचीन परम्परा के विपरीत) होने से निष्फल श्रौर मिथ्या होतेह । परन्तु पद्य 
देवस्य काव्यं न ममार न जीयंति--परमेश्वर का काव्य वेद न कभी . पुराना पड़ता 
हभ्रौरननष्टहोताहै। ` च 
वेद के सिद्धान्तो मे कालभेद से किसी प्रकारका उलटफेर करना नहीं पडता । 
, मनुष्य का ज्ञान बदलत्ता रहता है । भूल प्रतीत होने पर वैज्ञानिकों को स्वयं ्रपनी 
| मान्यता बदलते देखा, गया है 1. बड़े बड़े विज्ञानवेत्ता्नो ने कठोर परिम करके 
| वर्षो के अनुसन्धान के फलस्वरूप .जो, सिद्धान्त स्थिर किये उन्हँ माग श्रानेः वाले 
| वैज्ञानिकों ने बदल. डाला । डाविन कै}, विकासवाद श्रथवा पायड के मनोविदलेषण 
काभ्राज वह्‌, स्वरूप. नहीं रहा जो मूलतः उन्होने निर्धारित कियाथा। यही 
श्रवस्या भ्रारस्टीन के सपिक्षवाद की है । परन्तु ईदवर मेँ भ्रमादि दोषों केन होने 
से उसके ज्ञान वेद में श्राज तक कोई भूल नहीं निकली । । जहाँ ' जहा .भ्राघुनिक 
विज्ञान ने वैदिक सिद्धान्तो से मतभेद दिखाकर संघं किया वहां श्राघुनिक 
¡ विज्ञान कोह, प्रूम फिर कर वैदिक सिद्धान्त को स्वीकार करना पड़ा । इसके 
भ्रनेक उदाहरण हैँ । रष्टान्तरूप मे यहां दो चार ही उपस्थित क्रिये जाते है-- 


१- आराधुनिक विज्ञान ने पहले भरपने। कल्पित श्राक्सीजन, हाइडोजन रादि को 
मूलतत्त्व माना ।. भ्रन्वेषण ` से उनकी संख्या बढती गई--९५,६३ । किन्तु 
श्रव विज्ञान के.मत मेँ शताधिक तत्त्व मौलिक नहीं, जन्य है । मौलिक तत्तव तो 
तीन. दी रहः गये--षलेक्टोन, प्रोटोन श्रौर न्थूटोन जौ हमारे सत्त्व, रजस्‌ व तमस के 
ही श्रपर नाम है, 

२. सृष्टि की भ्रव तक की भ्रायु के विषय मेँ भी मतभेद रहा 1 वेदोक्त युग 
| भ्क्रिया केभरनुसार. सृष्टि कुछ न्यून दो अरब वषे पुरानी मानी जाती है । पाइचात्यों 

` के धमंग्रन्ः केवल; ५००५ वषे पुरानी बताते ये । विज्ञान भी पले बहुत योड़ 
श्रयु बताता था'। परन्तु, भूगभं विज्ञान ने उसकी श्रांखें सोल दीं | श्रव पारचात्य 
वैज्ञानिक भी क्रमदाः दो श्ररव वृषं तक्‌ पटच गये हैँ । किन्तु भारतीय शास्त्रों कौ 
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भांति वे वषं, मास दिनि श्रादि की पूरी पूरी गणना भ्रभी तक नहीं कर पाये । 
उपमे ्रभी न जाने कितना समय लगेगा । 

३. वेदिक विज्ञान शब्द को भ्राकाश का गुरा मानता है ।  पादचात्य विज्ञान 
श्रव तक उसे वायुका गु सिद्ध करने मे लगा रहा । परन्तु रेडियो के श्राविष्कार 
ने उसकी थ्यूरी बदल दी । श्राज वे मान गये, कि जितने काल मः जितनी दूर शब्द 
प.चतादहै, वायु की गति उतनी नहीं. भ्रव शब्दको रईथर या स्पेस का गणा माना 
जाने लगा है] ईथर भ्रौर स्पेस दोनों ही हमारे यहां भ्राकाश तत्त्व के श्रन्त्गेत दै । 

४, वृक्ष, लता प्रादि को विज्ञान पहले वेतन्‌ नहीं मानता .था। वेदादिशास्व 
सदा से इन्दं चेतन मान कर जीव की भोगयोनि मानते रहे हैँ । .स्वनामधन्य जगदीश - | 
चन्द्र वसुने वज्ञानिक परीक्षणों से वृक्षादि मेँ प्राणसत्ता सिद्ध.करः वैदिकः विज्ञान 1 
को मान्यता प्रदान की । (1 

५. पाइचात्य व॑ज्ञानिकों ने सूयंमण्डल मेँ रहने वाले कालेपन, को प्रभी अभी 

जाना है । परन्तु वैदिक विद्वान्‌ वेदों के माध्यम से इस रहस्य को श्रादिकालसे 
ही जानते हैँ । आदित्य मण्डल के मध्यभागमें कालापन होनेसेदही वेदोंमें 
श्रादित्य को बहुधा कृष्ण नाम से पुकारा गयां है '। जैसे कृष्णो नोनाव वृषभो 
यदीदन्‌ (ऋग्वेद १,७६.२) । यहां कृष्णा पद से श्रादित्यरूप प्रगति कां निर्देश दै । 
जैमिनि ब्राहमण में कहा है--श्रसावेव संवत्सरो योऽसौ तपति । तस्य यद्‌ माति 
तत्‌ संवत्‌, यन्म्ये कृष्णं मण्डलं । तत्सर हत्याधिदेवंतम्‌ ` (जं० ब्रा० २.२) श्र्थात्‌ 
जो यह तपता है, वह संवत्सर टै । उसमे जो प्रकाशं करने वाला भागे है वह संवत्‌ 
है भ्रौर जो बीच में कृष्णा भाग है वह सर है । श्रादित्यं मण्डल में रहने वाले ये काले 
घन्बे चलते रहने से सं ॒कहाते हँ । इन सर्पोके कारण ही ताण्डय ब्राह्मण 
(२५-१५-४) मे सर्प्यां वा ्रादित्याः' कहा है ॥२७॥ 


स्वंज्ञानमयत्वात्‌ ॥।२८॥ 
सम्पू ज्ञान का भण्डार होने से । 

वेद के संबन्ध म दो दष्टिकोण टै । पाश्चात्य रचप्टिकोण के श्रनुसार वेद 
मानवीय मस्तिष्क की प्रारम्भिक चेतना कौ श्रटपटी ' उवितियां हँ । उनमें न परस्पर 
कोई संगति है श्रौरन सुलभे हृए विचारों की स्थापना। वे धार्मिक विश्वासो के 
विजडित पो हँ जिनका श्रधिकांडा बुद्धिगम्य नहीं है । मानव जाति के सीखतड्‌ 
बच्चे जिस श्रार्चयं से जगत्‌ को देखते हैँ उसी की छाया वेदमन्बों मेँ है। इसी 
सूत्र को पकड़ कर पिचछले सौ सवा सौ वर्षो मे वेदौंके भ्रनेक भाष्य ग्रौर व्याख्या | 
ग्रन्थ परिचमौ विदरानों दवारा लिखे गये । श्रपने देश मे भी उनके मानस-पुत्र वेदिक | 
विद्वान्‌ इन्दी भ्रथो मेँ रचि लेते हँ । उनके लिये ब्राह्मण ग्रन्थो मे की गई वेद की 
व्याख्या श्रधिकांश मेँ श्रनास्था की वस्तु है। इसके विपरीत भारतीय परम्परागत 


| 
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यद्‌ मूतं मग्यं मविष्यच्च सवरं वेदात्‌ प्रसिध्यति-- मनु° १२-९७ 
। भूत, वत्तमान श्रौर भविष्यत्‌ सम्बन्धी सम्पूणं ज्ञान का श्राधार वेद है। 
सायणाचायं ने प्रपने तेत्तिरीय संहिता भाष्य के उपौद्‌घात मेँ कहा-- 

्रतयक्षेणानुमित्या वा यस्तुपायो न बुध्यते । 

एतं विदन्ति वेदेन तस्मात्‌ वेदस्य वेदता ॥ 
मर्थात्‌ प्रत्यक्षसे वा श्रनुमानसेजो श्रथं नहीं जाना जाता वह्‌ वे्दोसे 
श्रव्यं जाना जाता है । यही वेदों का वेदत्व है । 

इस तरह सब तरह के ग्रतीन्दरिय ज्ञान की उपलब्धि का खोतवेदहै। जव 

ईरवर स्व॑ज्ञ है श्रौर वेद उस सर्वत्र परमेरवर द्वारा मानव मात्र के कल्याणार्थं प्रदत्त 
ज्ञान है तो वह्‌ उसके लिये ्रपेक्षित पूणं ज्ञान दोना ही चाद्ये । उसकी प्रपूरणंता 
स्वयं वेदत्व काही विघात करेगी। मनु का तो स्पष्टमत है स सर्वोऽभिहितो 
वेदे सवंज्ञानमयो हि सः (मनु° २.७) ग्र्थातु वेद में सव धर्मं प्र्थात्‌ नियमोंका 
प्रतिपादन किया है क्योकि वेद सम्पूणं ज्ञान काकोषदहै। दूसरे शब्दों मे समस्त 
विचय व ज्ञान वेदमें हँ । वेद को सर्वज्ञानमय तभी कटा जा सकता है । यास्का- 
चार्यंःने वेद की विशेषता बताते हुए कटा--पुरुबविद्याऽनित्यत्वात्‌ कमंसम्पत्तिरमन्त्रो 
वेदे (निरुक्त १.२) । श्रत्पज्ञ होने से मनुष्य की विद्या तो श्रनित्य है । परन्तु नित्य 
परमेश्वर का ज्ञान होने से वेद सम्पूणं कर्मो का बोधक दटै। भ्राज हम भले ही इस 
बात'को सर्वादा मेंसिद्ध न कर सकें परन्तु वेद मे समस्त विद्यायें होनी चाहिये, 
इसका बाघ तो कोई नहीं कर सकता । 


) | ८4: ¡ वाचस्पति मिभ ने वेद को लौकिक श्रौर पारलौकिक सुख के साधनों का मूल 
बताते हुए लिखा-- 
तथा , चाभ्धुदथनिःश्रेयसोपदेहपरोऽपि वेदराश्शिरीइवरप्रणीतस्तदृबुद्धिसत्त्व- - 
प्रकष{दिव मवितुमहंति.1 


:; शास्त्रयोनित्वात्‌-वेदान्तदशेन के इस सूत्र (१.१.२३) कौ व्याख्या में स्वामी 
शंकराचायं लिखते है-- 
}:1 ¦; महत ` ऋष्वे दादेः  शास्त्रस्यानेकविद्यास्थानोपव्‌ हितस्य प्रदीपवत्‌ सर्वार्थाव- 
द्योतिनः सर्व्॑ञकल्पस्य योनिः कारणं ब्रह्म । 
श्र्थात्‌ भ्रनेक विदयाश्रौ से परिपूरं ` प्रदीप के समान सब पदार्थो का प्रकाशा 
करने वाले महान्‌ ऋग्वेदादि शास्त्र का, कारण ब्रह्य हीः है । 
याज्ञवल्क्य स्मृति का वचन है-- 
(+ न वेदशास्त्रादन्यत्त्‌ ` किञ्चिच्छारत्रं हि विदयते । 
निःसृतं सवशास्त्रं तु वेदशषास्त्रात्सनातनातु ॥ 


| 
॥ 
| 
| 
॥ 
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(समस्त शास्त्र का भल वैद है भाजञवल्क्थ स्मृति का यह वचन भरक्षरशः 
सत्य है । वेदिक वाङ्मय के जितने भी महत्त्वपुणं ग्रन्थ है सभी, किसी न किसी 
रूप मे वेद से जुड़ है । शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द प्रौर ज्योतिष विषयक 
समस्त ग्रन्थ वेदाङ्खों के भ्रन्तगंत है । विज्ञान भ्रौर दशेन विषयक हमारे महान्‌ ग्रन्थ 
न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, वेदान्त भ्रौर मीमांसा वेद के उपाङ्ग कहाते है । प्रायु- 
वंद, धनुर्वेद, भ्रयवेवेद भरौर गन्धवेवेद का नाम ही उपवेद है । समस्त उपनिषद्‌ ईरो- 
पनिषद्‌ का विस्तार है भौर स्वयं ईशोपनिषद्‌ यचुर्वेद का चालीसवां प्रध्याय ही 
है । ब्राह्मणादि ग्रन्य तो है ही वेद के व्याख्यान । श्रौत तथा गृह्यादि सूत्र वेद द्वारा 
निदिष्ट क्काण्ड भें सहायक प्न्य है । इन मुख्य ग्रन्थो मे व्यावहारिक तथा पारमा- 
यिक सभी विद्याभ्नों का समावेश हो जाता है । व्यक्ति, . परिवार, .समाज, :पशुपक्षी 
पालन, कृषि, सिचाई, वर्षा, उद्योगघन्धे, यातायात,  श्रोषधि एवं चिकित्सा विज्ञान, 
भौतिकी, रसायनशास्त्र, जीवविज्ञान,. वनस्पति , विज्ञान, ज्योतिष, गणितशास्व, 
भ्रन्तरिक्च विज्ञान, राजनीति, शास्त्रविद्या, . संन्यसंचालन, , ऋतुविज्ञान, भूगमभविद्या, 
शिक्षा, भाषाविज्ञान भ्रादि एक भी एेसा विषय नहीं जिसका ज्ञान मनुष्य के वैयक्तिक 
भ्रथवा सामूहिक तथा एेहिक मथवा पारलौकिक जीवन के, लिये , मावद्यकः हो.ौर 
वेद मे उपलब्ध न हो । + 

स्वामी दयानन्द सरस्वती .के “वेदो मे, विज्ञान :त्रिषयक मन्तव्य" का ; विवेचन 
करते हुए योगी ' अरविन्द. ने श्रपने निबन्ध , {22212110 270 111८ -0८02* में 
लिखा है-- 
>, । "गुलाल 5 पग, 12811617 02970205 .1062 ताम छल्व2 
त०गा1205 [पऽ ० ऽलं 25 भला] 25 त्रपी न प्दो्ना. 1 पणा ल्ल 
कतत पाङ 0 -ल्णाणल० पढ ४९८4३ (वाऽ 6 कालः पऽ न 
86०८८ शपन्‌ प्ट फठ्वलया भन]व १०८ 701 2 211 [1 त्‌ 71 ४02६ 
०४86, [0 वकक्ा्त्‌ [125 गभा प्ातलाऽ१21९व्‌ ` कथम 0४८३121८ | (€ वना 
कात्‌ एभ्हूट ग $दटवाठ ऽवमण, 
भर्यात दयानन्व की; इस धारणा में कि वेद में धमं श्रौर विज्ञान दोनों की 
सचादइयां पाई जाती हँ कोई उपहाप्रस्मद या कलानमूलक बति नहीं है । मै इसके 
साथ गरपृनी भी. धारणा जोड़न। चाहता हं कि, वेदों मे विज्ञान की वे सचादइयां भी रँ 
जिन्हे श्राघुनिकं विज्ञान भ्रभी तक नहीं. जान पाया है। ेसी ¦ अवस्था मेँस्वामी 
दयानन्द ने वैदिक ज्ञान कौ गम्भीरता के संबन्ध म ्रतिरायोक्तिं से नहीं, न्युनोकिति 
सेहीकामलियाहै। 

भ्मेरिकिन विदुषी श्रीमती ह्वीलर `विल्लौक्स (1015 3116617 1411109 ) 
ने इष विषय मे श्रपने उदुगार इन शणं ,मे'व्यक्तःकिये ह~ 

“(^ (ण्वः) 35 पाल 19 ज प्ल हि"८8 /लत्‌25-{1€ ०5८ एला0211८271€ 
भण, त०पक्हु १०६ गक पना(0पपवल्कः णिः 9एनल्लि 116 ; एप 215० 


५५ 


#. ( 
\॥ 11.1५ व तर ; 

90/५8. 1. 9 1. 
160110715, ^175171[05, 211 इला 0 € [पठा (० प्ल इद्लाड ० ण्त्‌ प्ल 


' यह (भारत) उन महान्‌ वेदों की भूमिटहै जो श्रदुभुत ग्रन्थ दँ । जिनमेन 
लं पणं जीवन के लिये उपयोगी घामिक सिद्धान्त बताये गये ह, श्रपितु उन त्यों 
प्रतिपादन किया गया है जिन्ह विज्ञान ने सत्य प्रमाणित किया है । बिजली 
रेडियम,. इलेक्टोन, वायुयान प्रादि सभी कु वेदोँ के द्रष्टा ऋषियों को ज्ञात प्रतीत 


महाराष्ट्‌ के सूप्रसिद्ध विद्धान्‌ श्री नारायण भवानीराव पावनी ने श्रपने, ग्रन्थ 
6 [णवा०-क4०पालः ० 2००००८७ में वेदों के विषय मे लिखवा- 
शशल छल्वम्ड ५८ ल एपापक्षणल्दत्‌ ० (06164६6, -पाल एण€ 
0९ ग पञ, एव, 06 हृष्यात्‌ पठ्‌०अध्०फ ० 01णाप, ऽत्‌गण 
त्‌ €णला) लंलया3] प प्रौ05. 
अर्थात्‌ वेद सम्पूणं ज्ञान. का भ्रादि स्रोत, ईश्वरीय प्रेरणा का मुख्य प्राधार, 
यहां तक कि, दिव्य बुद्धि, तथा नित्य सत्य का महान्‌ भण्डार दै 1 

< ` -श्रपने दूसरे विदेवविस्यात ग्रन्थ 716 ४८०५ एवषटाऽ ० (ल्णण्ड 
श्री पावनीने येन द्यौरुग्रा पुथिवी च दढा (ऋग्‌० १०.१२१.१), या श्रोषघोः 
पूर्वा जाता देवेभ्यस्त्रयुगं पुरा (ऋग्‌ ०।१०.९७.१), स प्राचीनानू प तात्र ह हदोजसा- 
धराचीनमकृणोदपामपः -(ऋग्‌० २.१७.५), - यः पृथिवीं व्यथमानामह हद्‌ यः 
पवेतानृ भरकुपितां श्ररम्णात्‌ (ऋग्‌० २.१२.२) इत्यादि मन्व के ्राधार पर वेदों मे 
भरुगभं विद्या का मूल बताते हए लिखा है-- 

^ पाक मल पऽ गृणणमप्रपातु 0 प्ठ्पमप्त्‌ प्ट ग्ठव्तल्य, पशधारपः 
( थि 0 (पध्ङ्तालामा, पढ पल ए८त्‌७ तकण पदकृ - पौ णषु 7०६ 
९६ 1१०५५ 10 का00वङ, 25 पलु जित ३ पट्‌ ०1 पव 016 (लमत 
पट, (16 1125 ऽता] गलप ०6 पप्लदाजलत्‌.१ 

अर्थात्‌ मँ बिना किसी खण्डन के भय के पाठकों को याद कराना चाहता हँ 

कि वेदों में एेसी बहुत बातें है जिनका अभी तक किसीको ज्ञान नहीं। वे उस 
साहित्यिक धन की अक्षय सान है जो भ्रभी तक भरज्ञात ही पड़ा है। 


बम्ब के सुप्रसिद्ध विद्वानु डाक्टर वी जाऽरेलेने वेदो में जीव विज्ञान का 

विस्तृत ` विव रण॒पाकर भ्रपने बहुचधित ग्रन्य “71 ९०;० ७०० मे लिखा-- 
“तपा एाल्डलपा गेपदालपाठता जकृल्वद्कत ग पाल पलाण्णणः अुऽलपया 
1211168 5० कल्पान्‌ पशप पाल [्लभ्‌ 0८७नदाएप्ठ्य 9 प'८ ण्यत्‌ हव्य 
1 प्रा &४९८प३ पदा 2 वृण्ल्पठप, काऽ65 70 16 प्पप्त्‌ आ्ललः पाल ८५३७ 
वाल लवा प्लाष्टाण्णञ एग ०, प्णालील पालो 2८८ 00० गा कणवलणे 
20 ए$ञगणह् ग पल पलाणरठपऽ इषऽ( ला,  फतरपै प्ट प्ागठप्ह्ा, 1610५ ~ 
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५६ वेवमौभोसी 
1९08८ ० पणन एशकानोनहालम्‌ वड्वप्लतठणञ सप्त एजनम्‌ ल्ल्पा१- 
{105 68111106 {6 ल्गाल 24९. 

भ्र्थात्‌ हमारा श्राजकल का नाड़ी संस्थान की रचन। सम्बन्धी ज्ञान ऋ्वेद 
के जगत्‌ विषयक वरंनों से इतना मेल खाता है कि मन में प्रदन उठ्तादहैकि क्या 
वेद वास्तव में धमं ग्रन्थदहँयावेशरीर विज्ञान श्रौर नाड़ी संस्थान की रचना विषयक 
्रन्थ हँ जिन्ह पुरी तरह जाने बिना मनोवज्ञानिक तथा दाशं निक विचारों को ठीक- 
ठीक नहीं समभा जा सक्ता । 

श्री पल्यम्‌ नारायणा गौड़ ने श्रपनी महत्तपुणं पुस्तक 1/7०५५५०१०१ ८० 
10€ 14<559&< ग "< 200 व्लणपा$ मे इस बात को सप्रमाणा सिद्ध किया 
है कि वेदों मे भौतिको ्रौर रसायन शास्त्र के तत्त स्पष्टतया पाये जाते हँ । पुस्तक 
के मुखपृष्ठ पर ही पुस्तक के नाम के साथ उसके विषय का स्पष्टीकरण करते हुए 
लिखा है--0०पा कपाट 9 पल फालत110त णि 11८ पलशलश्णया ण काल 
४८185 87त्‌ €लप्ालाावा १22 ए0णं7ह 11120 1116 ,१९0१2 97८ 176911568 छा 
{16 2६३५1 ऽललया6८.* 

भर्थातु इस पुस्तक में वेदों की क्रमवद्ध व्यास्या की नई. प्रणाली बताई 
गरईहै श्रौर इस वात को सिद्ध कियागयाहै कि वेद शुद्ध वैज्ञानिक ग्रन्थदैं। 

वाइवल आदि की तरह वेद मत प्रतिपादक श्रथवाषूढ़भ्र्थो मे धार्मिक 
ग्रन्थ नहीं । वैदिक घमं में. भौतिक श्रौर नैतिक. जगत्‌ मे कायं करने वाले 
सब अचल नियमों का, जिन्दँ केदमेः ऋत श्रौर सत्यके नामसे पुकारागयाहै, 
समावेश है । चराचर जगतु कौ उत्पत्ति, स्थिति व प्रलय ग्रौर मनुष्य के ्राघ्यात्मिक, 
प्राधिदैविक ग्रौर प्राधिभौतिक जीव्रनःसे संबंधित सभी विषयों का प्रतिपादन वेदोंमें 

पाया जाता है ॥२८॥ 


देहाकालानवच्छेदात्‌ ॥२६॥ 
देशकाल से परिच्छिनन न होने से । 


ईदवरीय ज्ञान देश-काल से परिच्छिन्न नही होता । वह सदा श्रनादिश्रौर 
श्रनन्त है । यदिदेसान होतो यह्‌ मनुष्यमात्र-का पथ प्रदशंक नहीं हो सकता । जो 
ज्ञान किसी देश वा काल विरेष मे सीमित.रह जाता है, वह ईइवरीय ज्ञान होने का 
दावा नहीं कर सकता । देशभेद व कालभेद उन पदार्थो मँ प्राश्य पाता है जो कभी 
श्रौर कहीं उद्भव मे अते । वेद शादवत ब्रह्मका रूपरै। सर्गकालमेंभी 
उसकौ उत्पत्ति नहीं, केवल श्रभिव्यवित होती है । इसी प्रकार प्रलय काल मे उसका 
विनाश भी नहीं होता। वह मनुष्य मात्रकेलियेरै श्रौर सावभौम नियमोंका 
प्रतिपादन करता है । देशकाल से श्रसम्पृक्त ब्रह्म काज्ञान वेद भी उसी के समान 
नित्यव्यापी है ॥२९॥ 


वेवाविमावं ५७ 
व्यवितिस्थानविेोल्लेलाभावात्‌ ।।३०। 
. व्यवित तथा स्थान विदोष का उत्लेख न हने से । 


वेदों में प्रनेक पद देसे मिलते हँ जिनमे उनमें एतिहासिक तथा भौगोलिक 
वोन होने काभ्रम होता दै। उन यब्दोँसे व्यकिनि विशेष श्रथवा स्थान विशेष 
की प्रतीति होने केदो कारण्दर। मनृस्पृति का तरचन दै--वेदशब्देम्य एवादौ 
पृथक्‌ संज्ञादच निर्ममे व्र्थात्‌ मनूप्यों ने ग्रपने तथा ग्रपने व्यवहारमं ग्राने वाले 
पदार्थो के नामवेदोंमेसे चुन चुनकर रखलिगरे। कानपुर मेँ किन्हींपं* वेणी- 
माधव के चार पुत्र थे । उन्होने उनके नाम राम, लक्षणा, भरत ्नौर गत्रुष्न रख 
लिये । स्पश्रहैकिये नाम प° वैणीमाधव के परिवार से रामायण मेँ नहीं परे, 
श्रपितु रामायणसे उनके परित्रार मेँ श्राय । तात्पयं यहदहै किवेदों मेवे गन्द 
पहले सेथे। वाद मेँ लोग शब्द के प्रथं के ग्रनुूप किसी व्यक्ति, स्थान 
वा पदां कोउसनामसे पृकारमे लगे । जैसे सवते मैत्री भाव रखने वाले को 
विकवामिन्न नाम से पुकारने लगे। इसी प्रकार व्राह्य प्रक्रमणोंसे सुरक्षित श्रजेय 
नगरी का नाम श्रयोध्या रख लिया । इस प्रकार वेदे जो शब्द यौगिकये, लोक 
मे रूढ्‌ हौ गये। 


वस्तुतः नामान्याख्यातजानि (निरुक्त १-१२) के इस वचन के श्रनुमार 
वेदकेसभी शब्द यौगिक है । प्रकृति प्रत्यय केयोग से श्रपना श्रथ वताते । 
वहवर्था ्रपि धातवः (महागाष्य १.३ १) के इस वचन के श्रनुसार धातु अनेकार्थक 
होते है । साथ टी एप शब्द की श्रनेक धातुग्रो से व्युत्पत्ति का सिद्धान्त मी सर्वमान्य 
है । इस प्रकार धातुग्रों के ग्रनेका्थंत्व तथा शब्दों के ग्रनेक धातुजत्व के कारणा एक 
एक शब्द कितने श्र्थो का वाचक होगा -यह समभने की बातहै। अ्रतः लौकिक 
रूढ दाब्दं की भांति वेद के यौगिक शब्दों के भ्र्थो का यथाथं ज्ञान लौकिक कोगों 
के श्राघार पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिये महपि यास्क का कथन ह 
श्रयापीदमन्तरेरा मनत्रेववथप्रतययो न विद्यते --वेदमन्वों काभ्रथं निरुक्त श्र्थात्‌ 
निवैचन विद्या के बिना ठीक ठीक नहीं समभा जा सकता । 


वैद में भ्रनित्य इतिहास नहीं इस विषय में यास्काचाय की स्प्र घोपरा 
दै किवेदों म ्रनेकत्र ओौपचारिक या आलंकारिक वर्णन पाये जति ह । स्वयं यास्क 
ने निस्क्त (१२-१०) सरण्यु विषयक मन्व की व्याख्या करते हुए तत्रेतिहासमा- 
चक्षते कह कर प्राख्यान लिखा है । परन्तु श्रगले ही खण्ड मे उस श्राख्यान सम्बन्धी 
ऋचा की व्याख्या करके मनन्त मे स्पष्टे कर दिया कि सरण्यु विषयक उल्लेख किन्हीं 
व्यवितविशेष का इतिहाप्त न होकर रात्रि रौर सूर्यादिक प्राकृतिक पदार्थो का ग्रालं- 
कारिक वरणंनहै। इसी प्रकार सायणसे लगभग एक सहस्र वषं पूर्वं ऋर्वेद 
कै प्रमि भाष्यकार स्कन्दस्वामी ने देवप श्रर शम्तु को विचत्‌ रौर जल कां 


/ 
| 
५६ वैदमौमसा 


वाचकं बताकर उन मन्त्रों की ही संगति नहीं दिखाई श्रपितु सारे निरुक्त शासन के 
सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हए शअरपनी निरत की टीका (भाग २, पृ०७८) में 
लिखा-- 

^ एवमास्यानस्वरूपारणां मन्त्रारां यजमानेषु नित्येषु च पदार्थो योजना 
कर्तव्या । एष श्षास्तरे सिद्धान्तः । श्रौपचारिको मन्त्रेष्वार्यानसमयः । परमार्थे 
नित्यपक्ष इति सिद्धम्‌ ।'” 

वेदाथेविषयक इन. सिद्धान्तो के न सममने से ही वेदोमे व्यक्ति श्रथवा 
स्थान विशेष का उल्लेख होने की प्रतीति होती है । इस विषय का विस्तृत विवेचन 
हम वेदारथ-प्रक्रिया के प्रकरण में करेगे ॥३०॥ 

वेद के अ्रपौरूषेयत्व का विवेचन करने के बादवेद के प्रामाण्य का निर्देश 


करते ट-- 


ईवरोक्तत्वादू वेदानां स्वतः प्रामाण्यं सुय॑वत्‌ ॥३१॥ 
ईरवरोक्त होने से वेद स्वतः प्रमाण रहै, सूयं की भांति । 

प्रामाण्य स्वतः सिद्ध नहीं होता । कारण मेंगुणदहोने से दही प्रमाणमें 
भरामाण्य च्राता है । शब्द मे यदि वक्ता श्राप्त हो तभी प्रामाण्य माना जता है। 
सर्वज्ञ होने से परमेख्वर परम ्राप्त है । ग्रतः उसे वेद का वक्ता मान लेने पर वेदों 
के स्वतः प्रामाण्य मे कोई सन्देह नहीं रहता । वैशेषिक दशंन (१-१-३) में तदहचना- 
दाम्नायस्य प्रामाण्यम्‌ तया सांख्य ददन (५-६१) मे निजशक्त्यमिव्यक्तेः स्वतः 
भ्रामाण्यमूु कह कर ईदवरोक्त होने से वेद का प्रामाण्य स्वीकार किया -गथा.है। 
न्याय दशन (२-२-६८) की दृष्टि से प्राप्तोक्त होते तथा मी्ांषा कौःदृष्टिसे 
प्रपौरषेय होने के कारण वेद का स्वतः प्रामाण्य है। इन दोनों मन्तव्यो में को 
अन्तर नहीं है । वस्तुतः मीने ब्ररीष्परयदोनैसे वेदोंको दोषरटित प्रौर 
दोषरहित होने से स्वतः प्रमाण मानादै। मानवक ज्ञान किसी भी, भ्रवस्या मेँ 
पूरं तथा निर्भरान्त नहीं हो सकता । उकषके साथ भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा श्रादि दोष 
सदालगे ही रगे । कितना ही ज्ञानी हो जयि, वह्‌ इसे सवथा मुक्त नहीं हो 
सकता । वेद करा स्वतः प्रामाण्य तभी संभव है जब उन्हें श्रपौरुषेय माना जाये । 

स्वतः प्रमाण की व्याख्या आ्रवार्योः ने विविष प्रकार सेकीहै। स्वामी 
दयानन्द सरस्वती ने स्वतः प्रामाण्य का यौगिक प्रथं लियाहै, पारिभाषिक नहीं । 
वेदों के स्वतः प्रामाण्य को स्पष्ट करते हए उन्दने लिखा --“वेर विषय मेँ जहां 
प्रमाण कौ प्रावद्यकता हो, वहा सूयं प्रौर दीपक के समान वेदो का ही प्रमाण लेना 
उचित है--्जसे सूये श्रौर दीपक श्रपने ही प्रकाश से प्रकाशित होकर सब द्रव्यो को 
प्रकाशित करते ह वसे ही वेद श्रपने प्रकाश से स्वयं प्रकाशित होकर म्न्य ग्रन्थों का 


भी प्रकादा करते हँ ॥३२॥ 


ैवाविर्माव ५६ 
| वेदके स्वतः प्रमाण होने भे एक प्रत्येतु वेते 
। ॥/ ले मुलाभावंत्‌ ॥३२॥ 


से शञ् प्रयोग करते टँ । इसलिये वे प्रन्धकर्ता कहते है । कन्तु वेदकाज्ञान 
भ्रमाणान्तरसे संभव नहीं । वेदसे प्राचीन कोई ग्रन्थ श्रमी तक किसी ने नहीं 
माना । श्रत: उसका स्रोत कोई दसरा नटीं हो सकता । श्रन्य ग्रन्थौ का ज्ञान वेद 
नके भ्र्वाचीन होने से वेदमूलक माना जा सकता है । वेदों का श्न्य कोई सोत 
लन होने से उनका स्वतः प्रामाण्य युकितिधुक्त टै ॥३२॥ 

| ¦ इसी विषय मे एक ग्रन्य युवित प्रस्तुत करते ईै-- 


त्रायुरवेदप्रामाण्यवच्च ।३२॥ 

मन्त्रगत भ्रायुर्वेद के पभरामाण्य के समान । 

मन्त्र से तात्पयं यहां वेदसेहै। वेदक ग्रन्त्ग॑त जो श्रायुरवेद प्रत्यक्षस्प से 

है उसके प्रामाण्य की सत्यता भ्रातु उसके अनुसार कार्यनुष्ठान से ग्रनुकूल 

फल कौ प्राप्ति लोकम सिद्धदहै। वेदके एक भाग के प्रत्यक्न प्रमारित हौ जाने 

पर उसका श्रतीन्दरिय विज्ञान का प्रतिपादक भागभी प्रमारितहो जाताहै। जो 
ईरवर प्रत्यक्ष विषयभरुत भ्रायुंद का कर्ता है वही इन्द्ियातीत विषय का प्रतिपादन 

त मागकाभी है । इसलिथे सम्पू वेद का कर्ता एक होने से सम्पू वेद 

रूपसे प्रामाण्य है ।॥३३॥ 

ग्रतिरिक्त श्रन्य ग्रन्थों के प्रामाण्य की स्थिति का कथन करते है-- 

नुकूलत्वे प्रा भाण्यमितरेषाम्‌ ॥३४॥ - 

मे भरनुदरल होने पर अरन्य ग्रन्थों का प्रामाण्य है। 


वेद के समान स्वतः प्रमाण न होकर परतः प्रमाण होगा । भ्र्थात्‌ ये तथा अन्य 

मनुष्यङृत ग्रन्थ वहीं तक प्रमाण माने जा सकते ह जहां तकवेवेद के भ्रनुकूल 

हों । विरोवे त्वनपेक्यं स्थादसति हानुमानेमू- मीमांसा (२-३-३) के इस सूत्र 
जेमिनि मुनि ने इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन कथां है ।॥३४॥ 


६४ वेदभोमासा 


व॑दिक वाङ्मय तथा हमारे धमं ग्रन्थो मे स्मृतियों का महत्वपुणं स्थान है । 
हमारे व्यावहारिक जीवन का मुख्य ्राधार वहीदै। तथापिवेदकी तुलनामेवे 


गौर हँ । इस विषय का प्रतिपादन श्रगले सूत्र मे किया है-- 


शरुतिस्मृतिविरोधे धृते. प्रामाण्यम्‌ ॥३५।। 
वेद ्रौर स्मृति मे परस्पर विरोध होने पर वेद का प्रामाण्य होगा । 
ताण्ड्य मदात्राहए का वचन है-- पट मनुरवदत्‌ तद्‌ भेषजं भेषजतायाः । 
म्र्थात्‌ मनु का वचन सर्वोपरि दै । स्मृतियों , तथा भ्रन्य शास्त्रों की तुलना में मनु- 
स्मृति का महत्व वतलाते हुए बृहस्पति कहते ह -- 
तावच्छास्त्रागिि शोभन्ते तकंव्याकरणानि च 1 
चतुगरगोषदेष्टा मनुर्यावन्न हश्यते ॥ 
मनुस्मृति के इस महत्व का कारण उसका वेदानुकूल होना बताकर वेद के 
त्रिष होने पर उसकी उपेक्षा क¡ कयन करते हुए कहते ह -- ५1 
वेदार्थोपनिबद्धत्वात्प्राघान्यं हि मनोः स्मृतमु । 
मन्त्राथविपरीता तु या स्मृतिः सा न शक्यते.॥1; 
अर्थात्‌ वेदानुकूल होने के कारण ही. मनुस्मृति का महत्वहै ` । वेद के 
विषरीत होने पर मनुस्मृति कां कथन.भौ - मान्य. नहीं होः सकता । जिनः मनु केः 
लिप यः कदिवत्‌ कस्यचिद्धर्मो मनुना परिकीतितः स॒ सर्वोऽमिहितो वेदे" कहा 
गया है उन्होने वेद को परम प्रमाण मानते हुए कहा--धमेजिन्ञालमानानां परमाणं : 
परमं शरुतिः । 
जावाल स्मृति का भी वचन दै -श्रुतिष्मृतिविरोषे तु श्रूतिरेव.गरीयसौ । 
इसौ प्रकार मविष्यपुराण मेँ कहा है श्र या वहं विरोधे तु बाध्यते विषयं विना । 
श्रीमध्वाचा्यं (स्वामी श्रानन्दती्थं) ने ` श्रपने सिद्धान्तो के समथेनमे प्राथ 
वेदोकेहीप्रमाण उदृतक्यिर्हु। कहीं .कहीं पुराणोंकेः वचनो को भी उन्होने 
श्रपने ग्रन्थों मे उद्धृत करिया है । परन्तु उनके, विषयमे. उन्होने स्पष्ट लिख 
दिया है-- 
पुराणस्योपजीव्यदच बेद एव च. नापरः । 
तद्विरोधे, कथं मानं तत्तत्र च मविष्यति ॥ `` 
अर्थात्‌ पुराणों के उपजीव्यं (श्राधार ग्रन्थ) वेदहीरहै। श्रतः वेद विरुद . 
हने पर उन्हें कंसे प्रामाणिक माना जा सकता है ॥३५॥ 
प्रव वेदै ग्राविभवि कीभ्रक्रिया क. विवेचन करते है । सबसे,पहले वेद 
कै ईदवर से प्रादुर्भूत हने का कथन करते है 


वेवाविर्माव 

।॥१| 

ब्रहमनिःदवसितं वेदचतुष्टयम्‌ ।।३६॥ 
ब्रह्म से श्वासोच्छ दास की भाति वेद प्रकट हुए । 

शतपथ ब्राह्मा मेँ याज्ञवल्कय -त्रेयी संवाद मे कहा दै- एवं वा श्ररेऽस्य 

महतो भूतस्य निःदवसितमेतद्‌ यद्‌ ऋण्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽयर्वाह्भिरसः- है 
मैवोयी ! उस महान्‌ परब्रह्म पर्मेदवर से चारो वेद शवास-प्र्वास की भाति 
निःदवसित श्रथात्‌ प्रकाशित हुए । वेदान्तदर्शंन के सूत्र शास्त्रयोनित्वात्‌ (१.१.२३ ) 
के: भाप्यमें स्वामी शंकराचार्य ने लिखा--महत ऋग्वेदादेः श्स्त्ररयानेकविद्या- 
रथानोपनु हितस्य प्रदीपवत्‌ सर्वार्यावद्योतिनः संज्ञः ल्पस्य योनिः कारणं ब्रह्य । न 
हीदशस्य क्ञारतरस्यग्बे दादिलक्षणस्य सवंज्ञगुणान्वितस्य सर्वज्ञादन्यतः समवोऽसिति । 
अर्थात्‌ ग्रनेक विद्याश्रोँं से परिपूर्शं प्रदीप के समान सव पदार्थोँका प्रकाश करने 
बाले कर ग्वेदादि महान्‌ शास्त्रका कारणाब्रह्मदै। सर्वज्ञ ब्रह्मको छोड़ करश्रौर 
कौनहै जो एेसे शास्त्र की रचना कर सके । 


निःदवसित कटने का प्रमिप्राय यहदै किवेदका प्रकाश करने में परमेरवर 
को कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ा । श्रपितु शवासोच्छवःस की भांति स्वाभाविक रूप 
से वह्‌ ग्रनायास ही हो गया ।३६॥ 


यहाँ एक शंका उत्पन्न होती है जिसे पूर्वपक्ष के रूप में सूत्रित करते है-- 
निरवयवादोडव राच्छन्दमयो वेदः कथमुत्पद्येत १।३७॥ 


निस्वय्‌व ईश्वर से शब्दरूप वेद कंसे उत्पन्न हु्रा ? 
,वेद,तो शब्दरूप है । शब्दोच्चारण मेँ जिह्वा, कण्ठ, तालु श्रादि का प्रयोग 


| भ्रनिवायं है । परन्तु परमेदवर निराकार भर्थात्‌ श्रकाय होने से इन देहांगों से रहित 


1 भरतः उससे शब्द रूप वेद कंसे प्रादुर्भूत हो सकते दँ ? ।३७॥ 
+ -इस शंका का सपराधान करते हुए उत्तर पक्ष प्रस्तृत करते है -- 


विचारणावसरे मनसि शब्दोदूभावनवत्‌ ॥३८॥ 


विचार करते समय मनमें होने वाले शब्दोच्चारण के समान । 

श्आगम शास्त्रों के प्रनुसार वाणी चार प्रकार की होती है--परा, परयन्ती, 
मव्यमा ग्रौर वैखरी । इनमें सेपरा तो ्रात्माकी मुख्य शवित सूप टहै। उसका 
कोई स्वरूप निर्चित नटीं किया जा सकता । पश्यन्ती वह्‌ वाक्‌ है जिसमे शब्द 
श्रौर श्रथ एक रूपमे. रहते दँ । दोनोंका विभाग नहीं होता । इसे केवल प्रकाश 
रूप कह कर शास्त्रों मेँ वणन किया गयादै। मध्यमामे शब्द ग्रौरम्र्थंका 
विभाग दहो जातादै। किन्तु गब्दमनदही मत मे मण्डरते रहते दँ । कण्ठतालु 
आदि का कोई व्यापार उसमें नदीं होता ग्रौर नउन शब्दों को भ्रन्य कोई सुन 
सकता दै। इसे लोक मेँ मन में वात करना कृते हँ । चौथी वाक्‌ वैखरी कटाती 


॥ 


६२ बेदमीमांसा 


है । यह दो भागो मे विभक्त है--एक उपांशु भाषण भर्थातु कानाफूसी भ्रौर दूसरा 
उच्चैः स्वर का भाषणा जिसे सब कोई सुन सकते है । इनमे परा, पर्यन्ती भौर 
मध्यमामें कण्ठ तालु का व्यापार ्रपेक्षित नही होता है । ईदवर की वाणी मुखर 
नही होती । जिनः चार ऋषियों के चित्त राजस, तामस श्रादि वृत्तियों से श्रसम्पृवत 


ये उन्होने भ्रपते स्वच्छ-निमेल-निदोषि चित को परमेश्वर फी स्वंज्ञता में "तत्स्थ" 


किया तो उनके स्फटिक मरि तुल्य निर्मल चित्त मे परमेश्वर का ज्ञान भ्रंकित होता 
चला गया । इस प्रकार मध्यमा वाक्‌ हारा वेद उन ्रषियोंको प्राप्त हृए।न 


बोलने के लिये परमात्मा को वाणी की भ्रावरयकता हुई श्रौरन सुनने के लिए. 


ऋषियों को कानों की । ऋषियों ने वैखरी वाणी द्वारा वेदों को प्रसारित कर दिया । 
ऋग्वेद (२०.७१.३) मे कहा रै--श्रन्वविन्दन्‌ ऋषिषु प्रविष्टाम्‌ भर्थात्‌ ऋषियों 
भँ प्रविष्ट वाणी को मनुष्य ग्रहण करते है ॥३८॥ 


सृष्ट्युत्प ्तिवच्ख ।३६॥ 
भ्रौर सृष्टि की उत्पत्ति के धमान 1 


इ्धियो- हाय.वैर के न होने पर भी निराकार परमेदवर सम्पू सृष्टि . 


की रचना करता है । साघनरूप मेँ हाथ पैर श्रादि श्रवयवों की आवश्यकता श्रपने से 
बाहर क्रिया करने के लिये पड़ती है । बाहर पड़ी वस्तु को उठाने के लिये हाथ की 
श्रावद्यकता होती है किन्तु स्वयं हाथ को उठाने के लिये, नहीं। सारा संसार उस 
विराट्‌ प्रभु के विराट्‌ शरीर में स्थितहै। परमेश्वर तदन्तरस्य सर्व॑स्य तड सवं- 
स्यास्य बाह्यतः (यजु० ४०.५) सवके बाहर भीतर श्रोतप्रोत दै । .अतः उसे अ्रपने 


से बाहर कोई भी श्रिया नहीं करनी होगी । फिर; उसे करणो (इन्द्रियो) की यक्षा 
व्यो हो ? श्वेताखवतरोपनिषद्‌ (३-१८) मे कहा टै--श्रपारिपादो जवनो ग्रहीता" 
-श्र्थात्‌ उसके हाथ पैर नहीं है, पर इनके बिना ही वह सवत्र प्राप्त है मौर ` 


सवको थाम रहा है । जो सर्वंशवितमान्‌ परमात्मा बिना हाथ पैर के श्रपने श्रसीम 


साम्यं से श्रनन्त ब्रह्माण्ड की रचना करता टै उसके लिये श्रादि मानव के मस्तिष्क. ¦ 


मेँ वाणी के बिना ज्ञान का संक्रमण करना श्रत्यन्त साधारण बात है। 
जैसे पृथिव्यादि जगतु के प्रादुर्भाव के लिये जगत्‌ की उपादान-प्रकृति को 
वह प्रेरित करता है वंसे ही मनुष्यमात्र के श्रम्युदय तथा निःश्रेयस्‌ की सिद्धि 


केलिये सर्गादि काल मेँ उसी की व्यवस्था से सवंप्रथम प्रादुर्भूत क्षियो , 


की श्रात्मा मेँ सार्थक शब्दोच्चारण की भावना को वह्‌ उद्भावित करता है।' 
उसी प्रेरणा से नित्यानुपूर्ीयुक्त वेद शब्द ऋषियों के मस्तिष्क में, प्रस्फुटित होते 
ह ॥२६॥ 


आत्मान्तरे व्या पित्वात्तत्सिद्धिः ॥४०॥ 
भ्रात्मा मेँ विमान होने से उसकी सिद्धि होती है। 


बेवाविर्मावि ६६ 


भाषा विचारों के श्रादान प्रदान का माध्यम है। वाणी से शब्दोच्वारण 
फी श्रावक्यकता श्रपने से भिन्न व्यवित को बोध कराने के लिये होती है । श्र्थात्‌ 
जव उपदश्य प्रौर उपदेष्ठामें दूरीहोतो भाव संक्रमण के लिये वरणोच्चारण कौ 
श्रपेक्षा होती है । परन्तु जव श्रपने से बात करनी होती है भ्र्थात्‌ जब हम चुपचाप 
बैठ कर किसी विषय का चिन्तन करतरहैतो उस समय की संकल्प-विकल्प अ्रथवा 
प्रदनोत्तर की प्गंलला में कण्ठ-ताजु-जिह्वा श्रादिके व्यापारके विना ही हमारे मन 
मे सूक्ष्म स्पमेंभाषावोलीजा रही होतीदै। वह मन ही मन बोली जारही 
सक्षम भाषा हमारे हारा बोली जाने वाली स्थूल भाषाके संस्कारों की स्मृतिरूप 
होतीहै । सृटिकेग्रादि्मँ ज्व क्रषिर्योको परमात्मा वेदका ज्ञान देताहैतो 
सर्वान्तर्यामी होने के कारण वहा विद्यमान होता हृग्रा उनकी ग्रात्मामें वेद श्रौर 
उसकी भाषा के संस्कार डालकर उन्दँ उदद्ध करदेताटहै। तव ्र्थोकोजानते 
हृए उस दाब्दराशि कोवे एसे ही उच्चारण करने लगते जैसे कोई व्यक्ति 
पू्वभ्यस्त वाक्यों को निद्रा से जाग कर उच्चारण करता है। यह्‌ समस्त प्रक्रिया 
जीवात्माके मरितप्क्गत हृव्य पदेशमें होतीहै। वहीं पर स्थित परमेर्करसे 
जीवात्मा को यह प्रेरणा प्राप्त होती है । श्रतः शब्दों के उच्चारण द्वारा उपदेश 
देने की भ्रावश्यकता नहीं पड़ती ।४०। 

एक श्रात्मा हारा दूसरी श्रात्मा मेँज्ञान का संत्रमराकंसे होता है, एक 
लौकिक उदाहरण हारा इसे स्प करते है-- 


अभिमजञेप्रक्रियावत्‌ ॥४१॥ 


श्रसिमशं की प्रक्रिया के समान । 

}:): (एक अ्रत्माकेद्रारा दूसरी आत्मा मे भाषा तथा भावोंका ङस प्रकार 
संक्रमण, किया जाना कोई अलौकिक प्रङ्रिया (०८९८६) नहीं है । मैस्मेरिजम एक 
श्रतयन्त निम्न स्तर की योगसिद्धि है। ध्यान की एकाग्रता द्वारा किसी व्यवित को 
प्रभावित करने वाली इस विद्या को जानने वाला श्रपनी संकत्पशक्ति से दूसरे 
व्यक्ति पर मैस्मेरिजम करके उससे जो चारे करा सकता है । इस प्रक्रिया द्वारा 

` मेस्मेरिजम करने वाला व्यवित के मन मे अपनी भाषाको संक्रमित कर देता दै 
इस प्रकार जो भाषा प्रयोजक जानता है उस भाषाको वहन जानने वाले व्यवित 
से ब्ुलवा सकता है । कालिज के श्रनपद़ चपरासीसे श्रंगरेजी रौर जर्मन मे धारा- 
प्रवाह्‌.भाषण करति प्रौर व्लैक वोडं पर वी ए० स्तरके गणित के प्रन हल 
कराते; देखा गया दै । जव एक सामान्य जन श्रभ्यास के द्वारा मनोबल से ग्रपनी 
सुप्तः विविध. शक्तियों को जागृत करके श्रपने विशिष्ट सामथ्यं से श्रपने से भिन 
व्यक्ति के मनःमें ग्रपनी भाषा ग्रौर भावों का संक्रमण कर सकता है श्रौर प्रभावित 
व्यित प्रयोजक ्रथवा संक्रन्ताकी इच्छानुसार व्यवहार करने को विवश हो जाता 


६४) वेवमीभासां 


है तो जीवात्मा में स्थित सर्वान्तर्यामी तथा स्वेशक्तिमान्‌ प्रभुके द्वारा तो ज्ञान- 
संक्रमण होना श्रनायास ही सर्वथा संभव दै । फिर, सके प्रादि मे जिन ऋषियों 
के आत्मा मे वहज्ञानका संक्रमण करता हैवेभी विशिष्ट प्रात्मा होती दहै मानो 
वेद को प्रकट करने के लिये माध्यमरूप मे उसका प्रादुरभावि होता है। इस भांति 
भ्रपना ज्ञान देने के लिये सवन्तिर्यामी परमेश्वर को मुख, जिह्वा भ्रादि.की भ्रावद्यकता 
नहीं पडती ।४१॥ 

¦ किन्तु शन्द मात्रकेज्ञानसे तो संसार का व्यवहार नहीं चल सकता। 
शब्द. के -साथ जब तक उसके ्रथं काज्ञाननहो तव तक शब्द का कोद उपयोग 
नहीं हो सकता । इस विषय का विवेचन अगले सूत्र मे किया है-- 


धाच्यवाचकोपेतं तज्ज्ञानम्‌ ।४२॥ 
वाचक (शब्द) तथा वाच्य (ग्रथं) से संयुक्त वह ज्ञान था । 


ऋचाभ्नो के ्ाविभवि के साथ अन्त्रेरणासे ही ऋषियों की उनके श्रथ 
का उद्बोघन टूभ्रा । यहां श्रथ पदसे पदाथंका ग्रहणहोता है। षदाथंही शब्द 
काभ्रथंहै। पदवेदये ये, पदोंकेश्र-पदाथं सृ मे थे । उन पदीर्थो के श्रस्तित्व- 
में श्राने पर उनके वाचक शव्द ईडवरीय नियमानुसार उच्चारित हुए । उस उदृबोधन 
के श्राधार पररही ऋषियों ने सुटि उपलब्ध पददोर्थो कां नामकरण किया । वेद 
के मूल शब्द यौगिक थे । श्रव वं योगरूढि भी होने लगे । जब तक शब्द यौगिक ` 
या योगरूढि रहते हैँ तव तक उनके प्रथं वहुन्यापी होते दँ । कालान्तर मेये शब्द 
पारिभाषिक बनते गये ग्रौर श्रनेक ग्र्थोँ में रूढि बन गये । 

ऋषियों कौ श्रात्मा मे शब्दमय ज्ञान हुग्रा--भ्रन्योऽन्यममिहयंत वत्सं 
जातमिवाध्न्या (भ्रथवं० ३-३०-१) श्र्थात्‌ ` भ्रापस भें. तुम रेसे प्यार करो जैसे 
गाय श्रपने सद्योजात बचडे से करती है । इन शब्दों के साथ ही ऋषियों की श्रात्मा 
मे बचडे को प्यार करती हुई गागर का चित्र भी श्रित हो गया । जिस प्रकार एक 
इंजीनियर पहले श्रपने मन में किसी मकान या पुल का चित्र बना लेतादहैग्नौर ` 
फिर उस चित्रके ग्राधारपरवैसाही मकानया पृलका निर्माण कर लेता 
उसी प्रकार वेदक शब्दों से सूचित होने वाले विभिन्न पदार्थो के, परमात्मा द्वारा 
श्रपने मन में उत्पन्न किये गये चित्रो के श्राधार पर प्रादि सृष्टि के ऋषियों ने उन- 
उन पदार्थो की रचना कर डाली । 

कृषि सम्बन्धी श्रथवंवेद ३.१७ तथा ऋग्वेद १०.१०१.२) से ६ मन्त्रो का 
उद्देश देते समय परमात्मा ने ऋषियों के मन मेँ इन मन्त्रौ के शब्दों से सूचित होने 
वाले पदार्थौ के चित्र उत्पन्न कर दिये। हल प्रौर उपक जुभआ, बैल के गजे 
मेँ पड़ने वाले जोत, हल मे जुती हई बलों की जोड़ी, वेतमे बोया हुभा 
वीज, छेत गँ खड़ी हु बेती, दरती प्रौर उसमे काटी जाती हुई फषल, बलों से 


| वैवाविर्भाव ६५ 


| गहना श्रौरं फिर छाज भ डाल कर उढ़ाना श्रादि सब पदार्थो श्रौर उनसे होने 
| वाली क्रियां कै चित्र ऋषियों के मन भँ उत्पतन. हृए । ्रादिम ऋषियों ने फिर 
| । यह्‌ सब कु दूसरों को सिखा दिया । इस प्रकार एक दूसरे से सीखने की परम्परा 
|| चल पड़ी । दस प्रकार श्रारम्भ मे परमेश्वर द्वारा ज्ञान का प्रवाह चालू करदेने 
पर मनुष्यों की. वृद्धिका विकास होता गया। कालान्तर मेँ श्रपने अनुभव 
भौर ज्ञान के आधार पर नये नये पदां भी बनाने लग गये ।॥४१॥ 

| कुच लोगों को मान्यतादहै कि मूलरूपं एकी वेद था । महर्षि 
||| वेदव्यास ने उसे चार भागों मे वाट कर ऋभ्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ग्रौर श्रथवं- 
वेदक रूपभे प्रस्तुत किया । इस मान्यता को पूर्वपक्ष के खूप मँ उपस्थित करते है -- 


। आद्य एको वेदइचके ।४३॥ 
पहले एक ही वेद था-- कुद प्राच्यो का एेसा मत है । 

|| भट्ट भास्कर ने तंत्तिरीय संहिता भाष्य मे, दुर्गाचायं ने निरुक्त (१-२०) 
को टीका में तथा महीधर ने यचुर्ेद भाष्य के प्रारम्भ मेँ भागवत पुराा के १२ 
स्कन्ध के छट श्रघ्याय के श्राधार पर लिखा है कि ब्रहमासे परम्परा द्वारा प्राप्त 
वेद के चार, विभाग, महषि वेदव्यास ने किये । विष्णु पुराण (३-६) मे कहा है-- 
श्राय एको यजरववइचतुर्धा व्यकल्पयत्‌" अर्थात्‌ श्रादि काल के यजुर्वेद के चार विभाग 
दव्यास ने निय । श्रगिनिपुराण मे भी लिखा. है- 


 श्राद्यो वेदहचतुष्पा दः शतसाह्रसम्मितः । 
। \ एक भ्रासीद्‌ यजुवेदस्तं चतुर्षा व्यकल्पयत्‌ 1 
चार भागों मे विभक्त होने से पुवं एक यजुवद था जिसमें शतसाहस्र 
भर्यात्‌ एक लाख मन्व थे। मत्स्यपुराण ( १४४-१०) तथा विष्णु पुराण (३-३-१ ६) 
इसी मत का भ्रनुमोदन किया है ॥४३॥ 
| भ्रव उत्तर पक्षके रूप में इस मत का खण्डन करते है-- 
|| चतुष्टयं चान्ये ।।४४॥ 
{ ष्टि केभ्रादिसे ही) वेद चार है, एेसा श्रनेकों का मत है । 
स्वयं वेदो, वेदोत्तर वाङ्मय तथां भ्रन्य भ्राप्त वचनो से प्रमाणित है कि 

केभ्रादिमेंहोएक साथ चारों वेदोंका प्रादुर्भाव हुश्रा। वेदव्यास द्वारा वेद 
चार विभाग किए जाने की कल्पना भ्रयुक्त तथा सर्वथा भ्रसंगत है । ग्यास के 
तो उपनिषद्‌ तथा ब्राहमण ग्रन्थ श्रस्तित्व मे भ्रा चुके ये श्रौर उनमें वेदों कौ 
रो तथा उन शालाश्रों मे प्रक्षेपो तक का वणन है। यह्‌ हो सकता है कि 
दव्यासः ने ,अ्रपने समयमे भिन्त भिन्त बहत सी शाखाये बन जाने के कारण 

प्रण भ्रौर श्रौतसूत्रादि का निर्चय कर दिया हो कि किस किस शाखा का कौन 
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५, 


कौनसा ब्राह्मण है । .यह. भी संभव है कि उन्होने शाखाभों का प्रवचन; या ५ 
व्यवस्था. की हो। चारो वेदो का भादिकाल से एक साथ होना सिद्ध करले के,लि 
हम .यहाँ श्नेकत्र उपलब्ध प्रमाणो मे से कुक प्रस्तुत करते है 


१ यस्मिन्‌" वेदा निहिता विश्वरूपाः । ऋग्‌ ० ४-३५-६ 
२. ब्रह्म भ्र जापतिविधाता वेदाः सप्तं ऋषयोऽग्नयः । ग्रथवं ०. १९-९६-१२... 
उपरयुवते दोनों मन्त्रो मे (अन्यत्र भौ) वेद का बहुवचनान्त वेदाः प्रयुव 
हृश्रा है। 441 
३. तस्मादज्ञात्सवंहतः ऋचः सामानि ज्तिरे.। ४4८ भ 

छन्दांसि जन्िरे तस्माद्‌ यजुस्तस्मादजायत ॥ ऋग्‌ १०-९०-९ 


छन्दोह के साथ अथववेदः(१८-६-१३) में भीः श्राया है । 
; ४; यस्मिन्नचः साम. यज्‌ंषि यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः) 
यस्मिरिचत्त ९१ ` सवंमोतं; प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकेलपभस्तु ॥ 
१; यस्माहचो श्रपातक्षन्‌ यजुयंस्यादपाकषनू 1 \ 8 
सामानि यस्य लोमान्यथवङ्किरसो मुखमु ॥ अथव ०.१०.७-२० 
। ६. स्तोमदच यजुरचं ऋक्‌ च सामं च बृहच्च रथन्तरञ्च । `` 
स्वर्देवा श्रगन्म । यजु° १८२६ 
७. ऋचं वाचं प्रपद्ये ,मलो; यजुः श्रपचे साम श्रां, प्रपचचे" ˆ“: । 
यजु?.३६-१वः शा०ःश्रौ ° ६-२-२ 
15; सुपर्णोऽसि , गरुत्मान; स्तोम: श्रात्माः चर दास्यङ्कानि }यजनूषि नाम 
साम ते, तनूः । यजु? १२-४ 4.51 1⁄1 41 
यह मन्त्र करई स्थानों पर भ्राया,है।, जेते । श व्रा० 1६:७7 २7६ त°. 
सं ४१-१०-५१ मत्रा: स९।१६-९, शाखायन गृ ° सू० १-३२-१५ 
६. ऋचो नामास्मि यजूंषि नाप्रात्मि सामानि नामास्ति।: ¦ ¡5/7 11; 
यजु ११६६४ ; 


१०. ऋक्‌ साम यजुरच्छषटे 1 मवं .११-७- 8 
११. यत्र ऋषय प्रथमजा ऋचः साम यजुमंही । श्रथवं ० १०-७-१४ 
१२. स उत्तमां दिश्ञमनुग्यचलत्‌ । 
तमृचः सामानि च यजूषि चर ब्रह्म चानुव्यचलन्‌ । 

। श्रथवं० १५-६-७। 111. 


१३. ब्रह्माणो यस्याम्चयन्त्यु गमिः साम्ना यजुविद । श्रथवं० १२-१-३८ ' ' 


१) 
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१४. ऋचः सामाति छर्दांसि पुराणं यजुषा सह । 
उच्छष्टान्‌ जज्ञिरे सवं दिवि देवा दिविश्रितः ॥ भयव ११-७-२४ 
१५. चत्वारि श्द्गास्त्रयोऽस्य पादा दवे कीे"-"" "ऋग्‌ ° ४-५०-३ 
यहं मन्त्र यजुर्वेद (१७-६१) तथा गोपथ ब्राह्मण (१-१६) मे भी भाया 
ह । निसुवतकार, महाभाष्यकार ्रादि सभी ने चत्वारि श्णृ्खाः का प्रथं 
चारवेदहीकरियाहै। 
, १६. एवं वा. ग्ररेऽस्य महतो मतस्य निःश्वसितमेतद्‌ यदृग्वेदो यजुर्वेदः साम- 
्रोऽयर्वागिरसः । शात० ब्रा० १४-५-४ व वुहद्‌० उप० ३-४-१० 
१७. श्रयो वेदा प्रजायन्त ऋग्वेद एवाग्नेरजायत । 
यजुर्वेदो वायोः सामवेदः श्रादित्यात्‌ । एेत० त्रा० २५-७ 
१८. गोपथ ब्राह्मण (१-१-१६ व ३-१) मे चारों वेदोंकानाम निदेश करने 
के पड्चात्‌ चार ऋत्विजं म कौन किस वेद का पण्डित हो इईंसका निर्देश 
करते हुये लिखा है-- 
ऋष्वेदमेव होतारं वृणीष्व यजुवेदविदमध्वयु सामवेदमुद्गायारमू 
भ्रथर्वाङ्भिरोविदं ब्रह्माणमु । तथा हास्य यज्ञः चतुष्पात्‌ प्रतिष्ठति 1 
१६. तत्रापरा ऋ्वेदो यजुवेदः सामवेदोऽयवंवेदः । मुण्डक ० उप० १-१-५ 
२०. ऋर्ेवं विजानाति यजुर्वेदं ' सामवेदायर्वं चतुयमु । 
। 1 चा० उप० ७.७.२ 
1: ९१६।अग्िवायुर विभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम । 
'/  इदोह यज्ञसिद्धचर्थमृग्यजुःसामलक्षरमू 1 मनु० १-२३ 
। ' र. चत्वारो वेदाः साङ्गाः सरहस्या बहुधा भिन्ना एकशतमध्वय्‌ंशाखाः 
सहस्रवरर्मा सामवेद एकविशतिघा बाहवृच्यं नवधायवंशों वेदः । महा- 
माष्य पस्पशाह्निक । 


२३. चतुर्वेद विद्धराह्मणं मेह षिभिः प्रोक्तानि यानि वेदव्याख्यानानि तानि 
ब्राह्मणानि । महाभाष्य ५-१-१ 
२४. नानुग्वेदविनीतस्य नायजुवेदधारिणः । 
नासामवेदविदुषः शक्यमेवं विभाषितुमू ॥ 
बा० रा० किण काण्ड ३-२८ 
२१; श्रयीविच्यामवेक्षेत वेदेषृक्तमथाद्धतः 1 
ऋक्साम वणक्षिरतो  यजुषोऽथव एस्तथा ॥ | 
महाभारत शा०पा० २३५१ 


६ वेवभीभोसः 


२६. वेदेश्वतुभिः सुप्रीता) मऽ भाग द्रो प०.२१-२२ 
२७. ऋण्वेदः सामवेदश्च यजुर्वेदश्च पाण्डव । म० भा० स० प० { २-३१ 
२८. यज्ञा वेदाश्च चत्वारः । म० भा० व० प० २१५-२२ ` ४8 
" २६; ऋण्वेदः सामवेदश्च यजुरवेदोऽप्यथवंशः । 
18 म० भा० व० प० १८७-१४ 
३०. ऋचो यजूंषि सामानि छंदास्याथवंरानि च । 4 
` । चत्वारस्त्वखिला वेदा सरहस्यप्सविस्तराः ॥ हरि० पु० 
३.१. यो विचच्दतुरो वेदानु सांगोपनिषदो द्विजः । पद्म पु० ५-१-५० 
३२. विनियोक्तव्यरूपरच त्रिविधः सम्प्रदत्यते । ॥ | १ 
ऋग्यजुः सामरूपेरए मन्त्रो वेदचतुष्टये ॥ सर्वानूक्रमणी † ` 
३३: -चतुष्वपि हि वेदेषु त्रिघंव विनियुज्यते । षड्गुरुक्िष्यक्तः सर्वानुक्रमणी 
कृत्तिःकी मूमभिका 
३४. जेमिनि मुनि कृत मोमांसा ास्त्र में २-१-३५ से २७सुत्रो के श्रनुसार 
त्रयी विद्या वेद चतुष्ट्यकाही नामहै। 
३५. भेषजं वा श्रायवंरानि । ता० ब्रा० १२-६-१० 
५३६. मथव शिरसि भोकतमंन्त्रः॥ ना० रा० बा काण्डः ८-६ ।' / +; 5“ 
३७. भ्रथवेवेदधरवराः । म० मा० श्रा० १०.६४.३३ 1: ' 1 ५८.५४ 
३८. रात इचायदंवेदेन सर्व॑कर्माणि कारयेत्‌ । म० भा० गा० प० ७०-५० 
३९. भ्रायुरवेद, धनुर्वेद, गार्धवंवेद तथा श्रथेवेद--इन । चार ' उपवेदों के होने 
से भीवेदोंका चार होना प्रमाणित है. } "11 
३०. महाभारत को पंचम त्रेद कटे जाने से भी स्पष्रद कि पहले वेद चार्‌ थे। 
४१. सायण नेः श्रथवेवेद : (१६-९६-१२) का भाष्य करते , हुए वेदाः शब्द का 
भ्रथं किया है-- वेदाः साद्धाऽचत्वारः । ४४6) 1: 
४१. इस सन्दभं मेँ चरक. संहिता भ्रध्याय.३०.का.यह्‌ उद्धरण द्रष्टव्य .है-- 


५ £ 


तत्र चेत्प्ष्टारः स्युः चतुर्णामृक्सामयनुरथवंवेदानां कं पेदमुपदिशन्त्या- 
युवेदविदः । तत्र भिषजा पृष्टेरनवञ्चतुरणामकसामयजुरथवं वेडानामात्मनोऽयवेंवेदे 
मकितिरादेद्या । वेदोऽह्यथवंणः, स्वस्त्ययनवलिमंगलहोमनियमगप्रायविचत्तोपवास- 
मरत्रादिपरिग्रहाच्चिकित्तां ्राहु। ' । 

यदि कोई यह प्रन पू कि ऋ्वेद, यचुरवेद, सामवेद श्रौर श्रथवेवेद भे से 
श्रायर्वेदन्ञ किस वेद का उपदेशा करते हँ तो वैच को उत्तर देना चाहिये कि ऋगादि 
चारो वेदोँमँ तसे अरथरववेदं मँ आयुवेद का उपदेश है। क्योकि श्रथववेव भें ही 
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स्वस्त्ययन, वलि, मंगल, होम, नियम, प्रायदिचत्त, ऽपवासं, मन्त्र प्रादि द्वारा चिकित्सा 
का विधान कियारै। 

उपर्णुवत प्रमाणो मेँ प्रधिकतर निविवाद रूप से महाभारतकाल से पहले 
कै है । इनके होते हए वेदव्यास द्वारा एक वेद के चार वेदों मँ विभक्त किये जाने 
की,ही कट्पना सर्वथा श्रसंगत है । मयवंवेद सहित चारों वेदों कौ सत्ता पहले से 
युक्ति तथा प्रमाणो से सिद्ध दै ॥।४४॥ 

वेद के चतुष्पाद कथन किये जाने को स्पष्ट करते टँ-- 


चतुष्पादो देहवत्‌ ।।४५।। 


शरीर. के समान वेद चतुष्पाद है । 


न जिस प्रकारः सिर, हाथ, पैर, पेट श्रादि सवमिल कर एक शरीर होता 
हैः ओर्‌ भ्रात्मा, बुद्धि, मन व स्थुल शरीर भिल कर एक पुरुष कहाता है, वैसे ही 
चारों वेद मिलकरःएक वेद (ज्ञान) काते हैँ । इसी रूप में वे चतुष्पाद हँ । चारों 
वेदों मे.जञान दष्ट से , एकता निःसन्देद दै । परन्तु जसे शरीर मे प्रत्येक भ्रंग ग्रौर 
पुरूषः मे प्रत्येक श्रन्तःकरण की ्रपनी सत्ता श्रौर विशेवता है वैसे टी प्रत्येक वेदकी 
श्रपनी एक सत्त्वरूप विशेषता है जिसके कारणा प्रत्येक वेद का भ्रन्य वेदों की ्रपक्षा 
स्वतन्त्र श्रस्तित्व है ॥४५॥ 

: । कतिपय वेदमन्नों को देखने पर ्रापाततः एसा प्रतीत, होता है कि यहाँ 
ऋग्‌, यजुः श्रौर साम इन तीन ही वेदोंक। उत्व है । परन्तु साथ मेंड़ 
छंदांसि) शब्द को देल कर इस भ्रम का निवारण हो जाना चाहिये । छंदांसि 
पद यहां श्रथववेद का ही श्रपर नाम है, इस्त विषय का विवेचन करते है-- 


छन्दांसीत्यथवं वेदः ॥४६। 
छन्वासि यह पद ग्रथवेवेद का वाचक है । 


छन्द शब्द से प्रायः गायद्यादि छन्दोंका ग्रहृण होता दहै। परन्तु उद्धत 
प्रमाणो मे जहां भी छम्दांसि ग्रथवा छन्द पद भ्राया है वहाँ उससे गायत्री, त्रिष्ट्प्‌ 


। श्रादि छन्द अभिप्रेत नहीं है । यदि सा होता तो यहां इस पद का प्रयोग ही व्यथं 


था, क्योकि ऋभ्वेदादितो है ही छल्दोमथ । फिर यजुः प्रौर साम की उत्पत्तिके बीच 
छन्द की उत्पत्ति का वणन श्रस्थान में होने से सवया प्रसंगत द । बुद्धिर्वा वाक्य 


५ कतिवंदे -महषि कणाद के इस व वन को देखते . हुए एेसा होना संभव नहीं । यदि 


छ्दासिं पद ऋचः. ˆ"सामानि --यजुः का विशेषण होता तो इसके साथ पृथकत 
तस्मातृ. जजिरे सवेनाम ओर क्रियापद का प्रयोग' न ' होता । वास्तव में जिस 
प्रकार यहां ऋचः, सामानि प्रौर यजुः के साय पृथक्‌ ल्प में तस्मातु सवंनाम रौर 
जज्ञिरे व प्रजायत क्रिथापदों का प्रपोग किथा गया है, टीकः,उसी प्रकार छन्दांसि 


७५ वेवभौप।धां 


के साथ भीः तस्मात्‌ सर्वनामं तथा, जज्ञिरे क्रियापद का प्रयोग हुश्राहै'। श्रत: 
ऋग्‌, यजुः भ्रौर साम की भांति छन्दांसि की भी पृथक्‌ सत्ता है । तब परिशेषभ्याय 
से छन्दांसि श्रथवंवेद का ही वाचक रह जाता है । 

ऋग्वेद का पुरुषसुक्त किंचिद्‌ शब्दभेद के साथ श्रथवंवेद मे भींश्राया 
है । यदि छन्दांसि का श्रयं अथर्ववेद न होतातो वेदों की उत्पत्ति के श 
में चौथे भ्र्थात्‌ प्रथर्वकेद को स्वयं भ्रथवेवेद मे ' कंसे छोडा. जा सकता था । भ 
सन्दभन्तिगंत छन्दांसि पद से भथवंवेद का ही प्रहरण युवित्ियुक्त ' है । 

गोपथ ब्राह्मण--(१-२९) के अनुसार ऋण्वेद का परमुख..छन्द, य॒ती 
यजुर्वेद का त्रिष्टुप श्रौर सामवेद का जगती हैँ । वहीं पर ्रथरवंव्ेद के विषुयु, में 
कहा है- श्रथवंरां सर्वाणि छन्दांसि भ्र्थात्‌ भ्रथवंवेद में' सभी ' छन्द हैँ । संभवतः 
चन्दो के वैविध्यपणं बाहुल्य के कारणः ही श्रथवंवेद को ` छन्दांसि, ' छन्दोह भथवा 
छन्दोवेद के नाम से अभिदित किया.गया है। भ्न्यत्र-श्रथवैवेद १५-७-७८ मेँ 
तमृच्श्च सामानि च ब्रह्म च तथा गोपथ ब्राह्मण ' में ` चत्वारो वा इमे ऋभ्वेदो 
यजुर्वेदः सामवेदः ब्रह्मवेदः कह कर अथववेद को , ब्रह्मवेद । के नाम से पुकारा गया 
है,ओओौर इस नाम को सार्थक बनाने के लिये श्रथर्र्वा ब्रह्य कह कर ब्रह्मा के लिये 
भ्रथवंवेद का , विद्वान्‌ होना भ्रनिवायं कर दिया गया है । । 

अथर्ववेद के छन्दांसि के नाम से प्रमिहित किये जाने का एक भ्न्य कारण 

हो सकता है । निखक्त मे कहा है -- छादनाच्छन्वः ्र्थातु जो प्राच्छादन करता 

है बह छन्द कहाताः है । श्रयववेद का मुख्य । विषय शरीर, राष्ट्‌ ्रादि की रक्षार्थं 
श्राव्रश्यक , साधनोपायों का विधान करना है । श्रतः वह छन्दं पद का वाच्यहो 
सकता है । वेदेतर संस्कृतः सांहित्य में, भी छन्दाँसि ' पद का, व्यवहार प्रथवंवेदं के 
लिये होता ्राया है । हरिवंश पुराण के निम्न उद्धरण, मे, च्रन्दांसिपृद्‌ का्गेग 
श्रथवेवेद के पर्यायवाची विशेषणकेरूप में होनेसे स्थिति सवरथा स्पष्टो 
जाती है-- 


(1 1 


सुषि सामानि च चन्दास पूसालि च.। 
चत्वारस्त्वलिला वेदा सरहस्या, २ सि 
: : जिन ,ऋषियो को प्रमेदव्र से, तेद का नानः मिला; उनका; उल्लेख करते है 
तचवाग्निवायवादित्थाङ्भिरसामात्मति प्रेरितमु ।॥७॥ 1 
श्रौर वह (वेदचतुष्ट्य) भरन्ति, वायु, श्रादित्य. श्रौर, श्रंगिरा.कीः भ्रात्मा मे.प्रेरित 
हए । 1 1.1 | ॥ [# 1111 ८१,९। १,.१॥ 
सृष्टि.के आदिम.परमेश्वर) ने ब्रह्मवितुप्रम्ति, वायु, ` श्रादित्य.श्रौर श्रंगिरा 
नामक प्रम पवित्र भरातमाश्रो मेः क्रमशः ऋग्‌, पजुः, । साम। श्रौर । अथववेद.का प्रकाश 
_ किया । इस विषय मे ऋष्वेद (२०-७१-१॥) में कहा है 


िदाविभवि 


बृहस्पते प्रथमं वाचो श्रग्रं यत्‌ परैरत नामधेयं दधानाः । 
यदेषां श्रेष्ठं यदरिग्रमासीत्‌ प्र णा तदेषां निहितं गुहाविः ॥ 

^ ॥ ष्टि के आदिम शब्दोंकेनामरूपको ग्रहण करते हए ऋषियों के हदय 
मँ बृहस्पति ने श्रषनी श्रेष्ठ वाणी को प्रेरित करिया । हृदयगत प्रेरणा के लिये 
किसी के मुखं से सुना भ्रावरयक नहीं होता । स्वयं तदन्तःकरणेन गृह्यते --हदय 
मे हरश.मरेरणा को शुद्धान्तःकरण वाला व्यक्ति श्रनायास ही ग्रहण कर लेता 
ह । श्रग्नि ्रादि ऋषि जिनका परमेश्वर ने श्रपने ज्ञान के संक्रमण के लिये 
वरण किया वे मोक्ष की अ्रवधि में दीघंकाल तक उसी मे लीन रहकर 
लौटने वाले विशिष्ट जीवं ये । ्रतएव वें इस महान्‌ कायं के लिये सर्वथा 
उपयुक्त थे । 

कोई कोई महानुभाव कहते दँ कि सृष्टि के प्रारम्भ में केवल एक विद्वान्‌ को 

सम्पूणं वेद का ज्ञान मिला था जिसका नाम अ्रग्निथा। उनके कथन काम्रावार 
ऋग्वेद (५-४४-१५) का यह मन्त है-- 

1171  श्रगिनजागार तमृचः कामयन्ते ्रग्नर्जागिार तमु सामानि यन्ति 1 

¡1 / । श्रनिनर्जागार तमयं सोम श्राह्‌ तवाहमस्मि सख्ये न्योकः ॥ 

71, इस मन्त के श्रनुसार ऋचा, सामगान प्रादि एक अग्नि को ही प्राप्त 
{होते है जो जागता रहता है । परन्तु यहाँ अग्नि किसी व्यक्ति विदो का नाम 
नही है । अग्निका एक प्रथं विद्वानु भीहै। इस प्रथं के साथ वेदमन्त्र कौ संगति 
बैठ कर उसका भाव स्पष्ट हो जाता है । तात्पयं यह दै ङ्गिजो विद्वान्‌ जागता रहता 
हैःवंही सम्पूणं वेद के तततव को यथावत्‌ जानता है ॥४७॥ 

1211 । कोई को श्रम्नि ्रादि से भौतिक अ्रग्नि आदि का ग्रहण करके जङ्‌ पदार्थो 
मेश्रंलीकिंक देवत्व का श्रारोपन करने लगे, इपीक्लिये इत भ्रम के निवारणार्थं 


तते गो तिकारन्यादयः जड ज्ञानकार्यासम्भवात्‌ ॥४८॥ 
वे 
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श्मग्नि श्रादि भौतिक पदाथं नहींहै, जड़मेंज्ञानकीक्रियान होनेसे। ।।। 
यदि उन्ह भौतिक रग्नि प्रादिके समानि जड पदाथे माना जये तो यहं 
स्वंथा प्रसंगत होगा, क्योकि जड़ पदायं ज्ञान के ग्रहण करने, उनक। व्याख्यान तथा 
प्रवचन करने मे नितान्त अ्रसमथं ह । कव्यशास्त्र का सिद्धान्त द -मुख्यार्थबावे- 
लक्षणा--ज्हां मुख्य, प्रसिद्ध म्र्थात्‌ अभिधथं संभव नदीं होता वहाँ लक्षणां से काम 
किया।जाताहै । जो अथं जिस पदया शब्दका वाच्य नहींदहै उसं श्रथंके लिये 
भी विशेष कारणं से उक्तका प्रयोग होता है । वेद के शब्द धातुज अथवा यौगिक ह । 
तदनुसार ही उनका प्रथं करना चाहिये ¦ यहाँ अरभ्नि, वायु, ग्रादित्य ओर ग्रंगिरा 
क्या+हः-दसे स्पष्ट करते है - । ५८1४ ।१।५॥ ~ १८/४५ 


क वेरमीमपा 


जोवविशेधास्ते वेदोत्पादितत्वात्‌ ॥४६॥ 
वे जीवविरोष थे, वेदोत्पत्ति का मध्यम होने से। 

ईदवरीय प्रेरणा से उसके ज्ञान को प्राप्त करने वाले मानवदेहधारी ऋषि 
थे । इस विषय में सायणाचायं ने भी अपने ऋग्वेदभाष्य की उपक्रमणिका मे लिखा 
है -जीवविरोधेरग्निवाग्व दिव्य वेदानामुतपादितस्वात्‌ । भ्र्थात्‌ सायणाचाये ने मी 
भ्रभ्नि, वायु श्रादि को जीवविरोष माना है ।४६॥ 

वेदों मं निहित ईरवरीय ज्ञान की पूरंता मे सन्देह करते हृए पूरवेपक्ष के रूप 
मे एक शंका प्रस्तुत करते ट- 0 
न हि कृत्स्नं वेदज्ञानं ब्रह्मज्ञानस्यानन्तत्वात्‌ ॥५०॥. - | ¦ ` } ||: 
निश्चय ही वेद का ज्ञान पुरं नहीं है, ब्रहयज्ञान के ्रनन्त होने से । 1 #[ (४ 

वेद मे निहित ज्ञान के सम्बन्ध में, कहा जाता है-- सर्वोऽभिहितो, वेदे सवं~ 
ज्ञानमयो हि सः भ्र्थात्‌ वेद मे. सब घमं भ्र्थातु नियमों का प्रतिपादन किया गया 
है, क्योकि वेद सवंज्ञान का सोत है। दूसरे शब्दों मे वेद में समस्त. विये या 
विज्ञान हैँ । इसोलिये वेद को संज्ञान मय कहा गया है । परन्तु यह मान्यता भ्रक्षरदः 
युक्ति-संगत नहीं है । किसी भी विशेषज्ञ भ्राचायं द्वारा जब किसी विषय का प्रतिपादन 
करने के लिये किसी ग्न्य की रचना कौ, जाती है: तोःरचना यथासंभव सर्वागपूणं 
होने पर भी रचयिता का ज्ञान श्रवस्य ही उसकी श्रपेक्षाः अ्रविक रहता है । पाणिनि 
मुनि कृत अष्टाध्यायी व्याकरणशास्त्र का भ्रदुभुत प्रन्थ है । , तव भी; यह नहीं माना 
जा सकता कि उसमें पाणिनि मुनि का ईङवर का सम्म ज्ञान श्रा गया है । फिर प्रभु 
काज्ञान तो उसी के समान श्रनन्त है । श्रनन्त प्रभु काः ग्रनन्त ज्ञान चार पुस्तकों मे 
कंसे समा सकता ह ? श्रनन्ता वं वेदाः ज्ञान भ्रनन्त है ।. ग्रतः, यही समभना चाहिये 
किसृष्टिकेश्रादिमे जो ज्ञान मिला वह्‌ ईइवर का सम्पण ज्ञान न होकर उसका एक 
भरंशमात्र है । चार संहिता्नों को जो वेद कहा जाता है उसका, यह ग्रमिप्राय नही करिः 
वेद इतना ही है । इसमे श्रनन्ता वं वेदाः यह्‌ प्रमाण तो है ही, विचार करने पर यही 
सममेंश्राताहै कि ज्ञानको करती सीमा में ब्र्थातु ¦ चार पुस्तकों मेँ नहीं बाधां 
जा सकता ॥५०।॥ {11४ ^ 

अब इस शंका का समाधान करते ह~ । । ` 


कात्स्न्यं जोवपेक्षया ॥५१॥ 
जीव की श्रक्षा से पूणता है।,,  , 

यह ठीक है कि ऋ्वेदादि शास्त्र जिनका ऋषियों ने ; श्याश्यान श्प भ्रनेक 
शाखाश्नो मे विस्तार क्रिया वे सवज ब्रह्म के श्रनन्त ज्ञान का,एक श्रशही हि। वेद 
को सवंलानमय कहने का भ्रभिप्राय यही है कि वैद में निष्ट ज्ञान. जीव की श्रपक्षा 
से सम्पूणं है । ज्ञानी पुरषो के संसं से ज्ञानी भ्राता का ज्ञानः बता है । परमात्मा , 


वैदाविर्माष 


द्वारा प्रदत्त वेदरूपी ज्ञान से तथा उसके साक्षात्कार से जीवके न्व का विकास 
होता है । परन्तु श्रत्पज्ञ होने कै कारणा वह परमात्मा के समान प्रनन्त ज्ञान का 
भण्डार नहीं बन सकता । परमेवर के श्रनन्त ज्ञान को प्राप्त करने कान उसमें 
सामर्थ्यं हैश्रौर न उते उसकी श्रावश्यकता है । तथापि श्रपनी जी वनचर्या के लिये 
जीव को जितने ज्ञान की श्रावद्यकता है उसकी श्रपेक्षा से वेद काज्ञान पूणं है। इस 
विषय का स्पष्टीकरण यजुर्वेद के इस मन्त्र मेँ किया है-- 
यावती द्यावापृथिवी यावच्च सप्तसिन्धवो वितस्थिरे । 
तावन्तमि ते ग्रहमूर्ना प्रह्वाम्यक्षितं मयि गुह्काम्यक्षितमु 1 
३८-२६ । 
इस मन्त्र मेँ श्राया हृश्रा तावन्तमरु पद पदार्थो की उस मर्यादा को प्रकट कर 
रहा है जितनी मात्रा उनकाज्ञानघ्रात्मा कोदहोतादहै। भूलोक श्रौर द्युलोक 
मे पदार्थो से उसका सम्बन्ध है । श्रतः उतना ही ज्ञान उसके लिये श्रपेक्षित था श्रौर 
वहु उसे वेदकेरूपमंदे दिया गया श्रनन्ता वं वेदाः में ग्रनन्त शब्द का प्रयोग 
श्रौपचारिक भी हो सकता है--श्रनन्तसुखिवत्‌ । वेद. शब्द से यहां समस्त वैदिक 
साहित्य भी ्रभिप्रेत हो सकता है, क्योकि इस वचन के कथन के समय तक वेद 
के व्याख्यान --शाखा, ब्राह्मण, श्रारण्यक, उपनिषद्‌, वेदांग, उपांग, उपवेद, श्रौत-- 
। गृह्यसूत्र भ्रादि के खूप में विदाल साहित्य का निर्माण हो चुकाथा प्रर यह्‌ प्रवाह 
श्रनवरत चालु था। परन्तु वेद संख्या में चार नही, अनन्त है, श्रनन्ता वं वेदाः का 
यह्‌ अथं कभी नहीं किया गया ॥५१॥ 


~~ ०---~ 


11 ॥*)६॥ 


क 


अन्नाद्नन्त॑त्वान्नित्यत्वम्‌ "11 १॥ प्र 0 

अनादि भ्नौर भ्रनन्त पदाथं नित्यं होता है ।: ` ! ` ह 
जो उत्पन्न नहीं होता, वंह ` कभीनेष्ट भीं नहीं 'हौतां । "सौ पदों! 

कहाता है ।;इसके विपरीत-- ` ` ् 


उत्पत्तिविनाञ्ञादनित्यत्वम्‌ ॥\२।१,.; , ¦ र 
उत्पत्ति आओौर. विनाल वाला पदाथं अनित्य -होता, हैः। 1.1}; , 
उत्पन्न पदाथ मे ६ प्रकारके. क्रिया वरिक्रार) होते ह, ग्र्थातु वह-जम,; 

सत्ता, विपरिणाम, वृद्धिः श्रपक्षय श्रौर विनाश---इन्‌ ६; भ्रवस्थाग्रो मेस गुजरताः 
है । चहू-- 1 #1। 11.76 क क कणप (5 

१. जायते == उत्पन्न होता दै । \ ४ 

२- भ्रस्ति =है । 

३. विपरिणमते -- बदलता है । 

४. बधंते -- बढता है । 

४. श्रपक्षीयते घटता है । 

६. विनश्यति न होता दै । 

इन ६ क्रिया-विकारों के प्रतिरिक्त श्रन्य भी श्रनेक क्रिया-विकार दै । 
परन्तु वे इन्हीं के श्रवान्तर भेद होने से उनका भ्रन्तर्भाव इन्हीं हों मेँ हो जाता 
है । इन क्रिया-विकारोौं से युक्त पदाथ श्रनित्य होता दै ॥२॥ 

वेद के नित्यानित्व के विषय में पूवंपक्ष प्रस्तुत करते ह-- 


वेदानित्यत्वमुत्पत्युक्तत्वात्‌ ॥२॥ 
वेदों की उत्पत्ति का कथन होने से वेद भ्रनित्य हँ । 

जिसकी उत्पत्ति होती है, उसका! विनाश॒भ्रवदयंभावी है । उत्पन्न होने से 
ध्वनिरूप वेद श्रनित्य हैँ । यजुस्तस्मादजायत (यजु° ३१-७), त्रयो वेदा भ्रजाथन्त 
(श ब्रा० ११-५-८-३) महतो भूतस्य निःश्वसितशर (व° उप ० २-२-१०) इत्यादि 


वैवनित्यत्वं , च 


चनो से वेदों की। उत्पत्ति कौ स्पष्टः निदेश उपलन्ध है । उत्पन्न हृए है 
तो उनका विनाश भी श्रवरय होगा, । एसी श्रवस्या में उर नित्य कंसे माना 
जा सकता है? श्रनित्य होने पर उनम वृद्धि, क्षय, विपर्यय श्रादि दोष भी 
होगे ॥२॥ ' प 
श्रव उत्तर पक्षके रूप मेँ इसका समाधान करते दै-- 
न ब्रह्मशकस्यमिव्यक्तेः ।४।॥ , < 
नहीं (नित्यत्व), ब्रह्मश वित से प्रभिंभ्यक्त होने के कारणा । 
५ ` “ कूतबद्धि बनाई गर्ई-रएसी धारणा होने से लोक मे बनाई गई वस्तुप्रो को 
देखकर वेदो की-उत्पंत्ति काः भ्रमहो जाता है । परमेदवर पृष्ट की रचना करता है । 
परन्तु इस प्रकार नहीं जसे कुम्हार षडे की । संसार की उत्पत्ति-स्थिति-प्रलय में 
उसक्र स्वाभाविकः शक्तिःप्रेरकः हैः । जिंक प्रकार प्राकृत जगत्‌ की रचना के लिये 
वह्‌ उसके उपादानं कारण प्रकृति में ईक्षण द्वारा प्रेरणा देता दै उसी प्रकार वेदों 
के प्रादुर्भाव के लिये भी सृष्टि के आदि में श्रेष्ठतम ऋषियों कीग्रात्मामें ज्ञान 
की प्ररणा देता है । वास्तव मे परमेदवर प्रचलितः श्र्थो में कर्ता नहीं, प्रेरक है । 
उसी रूप मं वेद परमात्मा कौ प्रेरणा स्वाभाविक चावित से श्रनायास ही 
भ्रभिव्यक्त होता है । प्रादि ऋषियों के मुल से जो रब्दरादि उच्चरित होती दै 
, बेह उनफी इच्छा से नहीं, प्रयत । ईरवर की ' प्रेरणा से होती है । इसलिये ऋषियों 
की वाणी से निःसृत होने के करण ध्वनिरूप मे प्रनिंत्य होने पर भी मूललरूप मं 
ईरवरीयः होने से नित्य है । वैसतुतः शेब्दरूप वेद की नित्यता श्ानुपूर्व प्र भ्राघारित 
, हग ष्वेनिः पर नहीं । 'जो-उत्वन्न होता 'है वह्‌ ' पहले नहीं, होता । परन्तु जिप्तकी 
भ्रभिव्यविति होती है उसकी सत्ता पहते से होत है । मात्र उसका प्राकटच होता दै । 
उप्यक्त वचनं म श्रजायत श्रादि शब्दों से यही प्रथं श्रभिप्रत है । जीव के अल्पज्ञ 
एवं अल्पक होने तथा चरम, प्रमादे, विप्रलिप्सा रादि दोषों से मुक्तं होने से 
॥ ( पुरुष सर्व॑ज्ञकल्प समस्त विद्याग्रों के आदिमूल वेद की रचना मे सर्वथा 
| भ्रसमथं ह । बह आदि ऋषिथों की पवित्र ब्रात्माग्ों, को नई प्ररणा.का ही फल 
| है । गुण-गुणी नित्य सम्बन्ध.से  वेदज्ञान परमेश्वर में नित्य है । उसकी प्रेरणा स 
.  सुसारमेभरभिव्यक्त्‌. होनेके कारण वह्‌; नित्य है.॥।४॥ 
४4}; वैद्‌ शब्दरूप है । रत्‌: वेद्‌ का नित्यत््‌.शन्द के नित्यत्व पर निभ॑र है । एेसी 
भे शब्द का नित्यत्व विवच्य है । इस सन्दभं में. पहले शब्द का लक्षणा 
करते है-- । 


९.99 भ ~; 111 1 1 ५ 11“ ॥ ॥ 


11. 


 शाजोपलब्धवदधिनिर््ाह्यः प्र योगेणांभिञ्वलिते भ्राकाशदेशंः शब्दः ।।५।। ' 

। “| कान से सुनकर जिसका ग्रहण होता दै, वृधि, से जो जाना जाता है, वाक्‌ 

 इन्िय से उच्चारण करके जिसकी अ्रभिव्धवित होती दै ओर जिसका आक्षयस्थान 
।११। | 


,७६ बैवमौमासा 


श्राकाश है उसे शब्दं कहते है । जब हन्द कौ उत्पत्ति कण्ठ-तालु प्रावि 
शरीरावयवों के माध्यम से होती है तो स्वभावतः शन्द उत्पत्त. भी 'होताहै 
ओर नष्ट भी । जब, उत्पत्ति श्रौर विनाश के कारण शन्द ही .प्रतित्यहैतो 
शब्द रूप वेद कंसे नित्य होगा? इस शंका को सूत्रित कर पूर्वपक्ष।केररूपमिं 
स्तुत करते है । }) ५ ८ ५ 
श्ब्बोऽप्युपरतोऽनागतइच वाश्‌क्रियावत्‌ ।॥६।। 9 
शब्द की उत्पत्ति भी होती है श्रौर नाश भी, वाणी.की क्रिया के समाः+: ४ 
उच्चारण, श्रवणा भादि के द्वारा शब्द की. उत्पत्ति होती, है,। उच्चारण 
श्रवण रादि की क्रिया क्षरभंगुर है । इस लिए. उच्चारण. किये -जाने घे पूवं शब्द 
सुना नहीं जाता श्रौर उच्चारण होते ही नष्टः हो जाताः है । 
तव क्षणमभंगुर शब्द प्रर आआाधास्ति वेद कंसे. नित्य हो सकता है ? इस शंका 
का समाधान करते है 1 
शब्दस्त्वाक्ञाशञवन्तित्यः ।\७॥। 0 
शब्द तो भ्राकार की भांतिनित्यहै। ` ` 9 = 
गुणी-गुण का नित्य सम्बन्व है । . शब्द ,-अआाकाराः. का. गुण हैः।; जब, गुणी, 
श्राकारा नित्य है तो उसका गुण शन्द कंसे भ्रनित्य , हो सकता; है ?. मीमांसा दशेन 
(१-१-१५) मेँ शब्द के आकाश कौ साति; नित्य ) तथाः प्रापकः होने; का उपपादन 
करने के लिये कहा--ध्रादित्यवद्योगपदयमू । र्यात्‌ एक शब्द का;सू्य कौ भांति ग्रनेक 
देशों मे एक ही समय में होना शब्द के व्याप्रकत्व में. भरमारःदै । एेसा-न होता.तो 
दिल्ली या लन्दन से रेडियो द्वारा प्रसारित शब्द संसार.मरःमे एक हीः, समय मे एक 
जैसे सुनाई न पड़ते ? ॥७॥ ॥ 
` ; तब उसकी , उत्पत्ति-विनाश का ¦ कथन. क्यो ,; किया जाता; है इसे स्पष्ट 
करते है-- {745} 110. 
प्राणवाकक्रिया तदभिब्यवितः ॥८। ` ' । 
प्राणं (वायु), वाक्‌ श्रादि की क्रिया से उफी भ्रभिव्यक्तिं होती है । ` - ` ` 
वस्तुतः शम्द॒को उत्पन्न कहना ' भ्रसंगत है । ' शब्दं ' उत्यन्न नहीं होता । 
वत्तंमान जिन करणो (इन्द्रियों) ' से हम“ दन्द का उत्पादन कहते हैँ वे उत्पादक 
नहीं, भ्रभिग्यंजक हुँ । उच्वारण' से पहले से ' विद्यमान नित्य'शब्द कीं श्रभिव्यव्िति' 
मात्र होती है। जबतक प्राण भ्रौर वाणी की क्रिया नहीं होती तब तक शब्द 
प्रव्यक्त रहता है । जब इस क्रिया , के. द्वारा उच्चारण, किया जाता ` है तभी वह्‌ 
व्यक्त हो जाता है । वत्त॑मान भें रेडियो के उदाहरण , सँ इस बात को स्पष्ट किथा 
जा खकता है । रेढियौ खोलते ही, जब उषम से, गाना! एूट निकलता है तो कोई यद्‌ 


(कितवं । = 


नहीं कहता कि यहां किसी ने गाना प्रारम्भ कर दिया है। सब जानते है कि गाने 
के शब्द भ्राकादा मे (जो हमारे कमरेमे भी दह) पहले ही विद्यमान ये । रेडियो 
के रूप मँ उपलब्ध पाधर्नो ने उन यदा व्यक्त कर दिया है । यदि उज्चारण होते ही 
शान्दनष्टहो गया होता तो लन्दनः ते दिल्ली कंसे पहुंच पाता ? मीमांसा दशंन में 
ही श्रन्यत्र (१-१-१३) कहा गया है-सतः परमदशंनं विषयानागमात्‌ । भ्र्थात्‌ 
व्यक्त न होने के कारण शब्द होते हुए, मी दिखाई (सुनाई) नदीं देता । वास्तव में 
वाणी की क्रिया की उत्पत्ति ओौर विना होता है, शब्द का नहीं । वहीं (मी° ९ 
{- १-१८) एक. नौर सूत्र मे कहा है-- यौगपद्यात्‌ 1 सव शब्दों मे एक ही समय मेँ 
प्रत्यभिज्ञा होने से शव्द श्रनित्य नहींहो सकता । -उच्चारण से नित्यशब्द की 
श्रभिव्यव्तिमात्र होने से. ही. भिन्न. भिन्न व्यक्तियों द्वारा उच्चारित वर्णो की 
प्रत्यभिज्ञा होती है । यदि उच्चारण से शाब्द वास्तव मे उत्पन्न होता तो भिन्न- 
- द्वारा . उच्चारित . वणं .भिन्न-भिन्न होते श्रौर उनकी प्रत्यभिज्ञा 
त इतना ही. नही, उच्चारण कालमें ही वणं उत्पन्न होते श्रौर 

उत्पन् ति ही नष्ट हो. जाते;।. फिर वशं-समुदाय-पद ग्रौर पद-समुदाय वाक्य श्रादि 

कुछ भी. न बन. पाते । तव, पदवावयों सेः श्रथप्रतीति होकर जो ` व्यवहार चलता दै, 
वह कंसे चलता ? इसीलिये शब्द को नित्य मानना ही होगा ॥८॥ 

शब्द के नित्यत्व में अन्य हेतु देते है-- 


नित्यत्वमुचचाररणस्य परार्थत्वात्‌ ॥॥६॥ 
शब्द नित्य है, दूसरे (श्रोता) को श्रथ की प्रतीति कराने के प्रयोजन से उच्चारण 
किरि जानेःसे॥ ` 

|} } श्रोत को ज्ञान कराने के उदेश्य से शब्द ' का उच्चारण किया जाता है । 
शब्द कौ भ्रनित्यं मानने पर उच्चारण होते ही शब्द नष्ट हो जायेगा । जव शब्द ही 
न रहा तो वक्ता से श्रोता तक कैसे पडेगा ? फिर उस शब्द से ्रथं की प्रतीति 
/| होने का तो प्रशन ही नहीं, उठता,। इस प्रकार शब्द का प्रयोजन न रहने पर उसका 
उच्चारण करना ही व्यथं हो जायेगा ॥६॥ 

;\  ; इसी, विषयमे एक ग्रौर हेतु देते है-- 


उयाकररणप्रामाण्यात्‌ ॥१ १०॥ 

व्याकरण क प्रमाण से (भौ शेब्द नित्य है) 

। . कब्दश्रधानं व्याकरणम्‌- गन्द विद्या का मुख्य, मून व्याकरणशास्त्र है 

भोर व्याकरण में महामति पाणिनि . नौर महाभाष्यकार पतंजलि प्रमाण है । 

उ भत मे नित्याः क्ब्दा नित्येषु शब्देषु कूटस्थेरविचालिभिवंणंभवितभ्यमन- 
धोपजनविकारिभिरिति-भर्थात्‌ शब्द, नित्य है, वर्योकि इन रान्दों मे जितने 
दिदि ब्रवयव दहं वे सब कूटस्य अर्थात्‌ भ्रविनासी दैँ। न वै कभी विचलते है 


। ~ बेदमीमांसा 


ओर्‌ त, कभी उनका श्रभाव. या आराम होता,हैः । जवः सभी शब्द नित्य हैं 
तो वेदोंकेशब्दो का क्या कहना? ऋषियों की आत्मामं ईरवर न वेदों को 
उत्पन्न न करके. केवल प्रकट किया । इसी. से. वे ब्रह्म निःशवसित कहाये ॥१०॥ 

श्रव वेद के नित्य होने मे, कतिपय भ्र हेतु देते दै-- 


तह्चनादाम्नायस्य नित्यत्वम्‌ ।॥२९॥ 
उस (ईइवर) का वचन होने से वेद नित्य हैँ । 
जिसका समस्त सामथ्यं नित्य है उसका ज्ञान तथा क्रिया सभी नित्य है । 
जीवात्मा के भोग तथा भ्रपवगं के निमित्त जगत्‌ कौ रचना हई है । चेतन तव 
जीवात्मा शुभागुभ कमो का भोवता तथा ्राकूतिक्‌ जगत्‌. उसक्रा भोग्य है । इस 
प्रकार जीवोत्मा ओर प्रकृति दोनो विध्यमान है श्रौरं इन दोनो का संचालन सर्वोपरि 
शासक ब्रह्म की अरष्यक्षता में ही रहा है । जब श्रधिष्ठाता ब्रह्म, भोक्ता जीवात्मा 
भ्रौर भोग्य प्रकृति तीनों नित्य है तो सृष्ट के संचालन तथा जीवात्मोभ्रो को, हिताहित 
मारे मे वृत्त एवं निवृत्त करने के लिये ` निमितं विधान,कां भी नित्य 
होन श्रावङ्यक है । विघाता द्वारा उस विधान.कां ४ सृष्टि के आदिमे वेदकेरूप 
मे विमोचन कर दिया जातादहै । इसलिये. प॒ विधान 
मानना सरवंथा उपयुक्त है । इसी को लक्ष्य 
कहा गया है-- | 
श्नादिनिषना नित्या वागुत्सुष्टा स्वयम्भुवा 1 
श्रादौ वेदमयी दित्या यतः सर्वाः प्वुत्त्यःः॥। ! ; 1 
सृष्टि के श्रादि मँ परमात्मा ने नित्य एवं । दिव्य वेदवाणी कौ रचना को 
जिससे संसार की, सारी प्रवृ्तियां, चन्न रही : 'एिसीः वस्म मे जब तक 
यु सृष्टि रहेगी तव तक उसका, विघान:वेद भी; श्रत्राय्॑तः बनना रहेगा ,॥ ११॥ 


नावस्तुनो सिद्धिरिति न्यायेनापि ॥१२॥ 
श्रवस्तु की सिदध नंहीं होती- इते न्याय से! भी वेद नित्य है। 

श्रभाव से भाव की उत्पत्ति नितान्तं॑भरसभ्भवं दै । नासतो विद्यते मावो 
नाभावो विद्यते सतः - गीता (२-१७) के ईसं “ वंचन' में निदिष्टे सिद्धान्त एक 
सावभौम एवं सावंकालिक सवंसम्मत सिद्धान्त है । जोसतु है उसी से भ्रागे प्रवृत्ति 
संभव है । जो वस्तु है ही नहीं है उससे किसी,्रत्य व॒सुतु का विकास कदापि नहीं 
हो सकता । यदि ईश्वरीय ज्ञान पहले से न होता तो वत्तंमान मे उसका आविर्भाव 
कहां होता ? श्रौरं जब उसका भस्तित्व वत्त॑मान मे प्रत्यक्ष है तो उसका विनाश 
भी कभी नहीं होगा । इस प्रकार वेद की.न उत्पत्ति होती है ओर न विमाश । 
मात्र श्रभिव्यवित भौर कारण (ब्रह्य) मे लयहोतादै। ईदवरकेज्ञान में वह 
नित्यं रहता दै। यदि मूल शेषनहौ तो समे श्रकरर कासे टे नौर फिर 


षगित्मत ५ 
शाखा, पत्ते, फुल, फल श्रादि कहां से भ्र ? यदि ईङ्वर मे स्वभावतः ज्ञान न 
होता (स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया. च) तो सृष्टिक श्रादि में उपदेश कंसे करता? 
भ्रीर यदि वहू उपदेश न करता तो म॒नुष्यको यथार्थं ज्ञान कंसे होता ? निर्मूल 
की उत्पत्ति वा वृद्धि प्रसंमवदै। संसार मेँ जितनी भीविद्याहै वह परमेश्वरसे 
प्राप्त नित्य वेदव्िद्या.के मूलरूप का ही विस्तार दै ॥१२॥ 


शरुतथुक्तत्वात्‌ ॥१३२॥ 
श्रुति का वचन होनेसे। ' 

वेद के नित्य होने मेँ उसकी भ्रन्तः साक्षी भी उपलव्ध है । इस सन्द में 
ऋग्वेद (८-७५-६) का वह्‌ मन्त द्रष्टव्य है-- 

तरम नूनमभिद्यवे वाचा विरूप नित्यया । वृष्णो चोदस्व सुष्टुतिम । 

इस मन्त्र मे वाचा निरुपनित्यया इन शब्दों हे व्रेदवाणीं को नित्य कहा 
गया है । सायणाचायं ने भी इसका एसां ही श्रं क्रिया है - नित्यया उत्पत्तिरहितया 
वाचा मन्त्रहपया सुष्ट्ति नूनमिदानीं चोदस्व स्तुहि}  प्र्थात्‌ है महष ! उत्पत्ति- 
रहित मनवः रूप वेदवाणी के द्रा स्तुति करिया कर ।॥।१३॥। 


वुद्धिक्षयविपर्थयाभावात्‌ ॥१४॥ 
वृद्धि, क्षय मरौर विपयंयन होने से। 

ईङ्वर के एकरस होने से उसकी विद्या भी अ्रखण्ड एवं एकरस बनी रहती 
है । उसमे कभी एक श्रक्षर का भी विपर्यय नहीं होता । चारों वेदो की संहिता्नों मे 
शच्द्‌, पद श्रौर अ्रक्षरोकाजो क्रम वत्तंमानमे मेवसा ही पदलेथा गौर व॑साही 
भ्रगे रहेगा । पिले लगमंग दो अरब वर्षो है म्राज तक किसी ' भी प्रकारं कापरि- 
वत्तेन वेदों में नहीं हरा । इस प्रकार वृद्धि, क्षय प्रौर विपर्यय न होने से भी वेदों 
। का नित्यत्व सिद्ध है ॥१४॥ ६.६ 


 पुरषविद्याऽनित्यत्वात्‌ कमंसम्पत्तिमेन्तरो वेदे ।१५।। 
¦ पुरुष की विदय श्रनिव्य होने से वेद ही समबु कर्मो के बोधक. है! 
1. ' सृष्टि कौ रचना शादि संयोग-वियोग से होती दै । संयोग-वियोग क कर्ता 

श्रादिं कारण परमेखवर संयोग-विमोगं से पृथक्‌ है, किन्तु अत्यन्त सूक्ष्म होने से 

सर्वर व्यापकं है । जो जीव स्वयं संयोग-वियोग वाला है उसकी विचा नित्य नहीं € 
सकती । मनुष्य श््यज्ञ है । श्रत उसका ज्ञान सन्दिग्ध भ्रौर ्रपूणं होने से परि 
वत्तंनृशील होने के कारणा नित्य नहीं हो सकता । एसे श्रपरूरे ज्ञान से सत्कर्म की 
सिद्धि नहीं हो सकती । वह तीनों काल मे एकरस रहने वाते नित्य ज्ञान से ही संभव 
है श्रौर वह नित्य ज्ञान परमेश्वर हारा प्रदत्त वेद श्रथवा मन्त्रहीरहः। मृष्टिके 
श्रादिमें ईदवर ने जितने पदाथं उत्पनन किये श्रादि ज्ञान वेद में उन सबका 
तत्संबन्धी ज्ञान भी साथमे ही दे दिया । इस प्रकार सर्वज्ञ परमेश्वर का ज्ञान होने से 


५ 
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वेद पूर; नित्य श्नौर सब विद्ाग्नो के भण्डार हँ । इसी लिये भगेवान्‌ मनु ने कहा है-- 
भूतं मभ्यं मविष्यञय सर्वं वेदातप्रसिभ्यति , (मनु०' १२-९६६) । इतना दही नही, 
पृथिवी से सूपं तक व्याप्त परमाणुभ्रो का गेमने, परिभ्रमण, सप्त लोकों की गति- 
विधि श्रादि शतशः कमं वेदो मे ही भिलते है । ' इतना विस्तृत ज्ञान अन्यत्र कीं 
नहीं मिलेगा । इसके बिना संसार मे व्यवस्था ` चलना  संमव न होता । इकी बात 
को गीता (३-१५) मे इन शब्दो मे कठा. है कमं ब्रह्मोदमवं - विदि भ्रातु धमे- 
कमं की उत्पत्ति रौर उनका ज्ञान ब्रह्म भर्थात्‌ वेद से होता है ॥१५॥ 

वेद. के, नित्यत्व - की, स्थापना -के ,;भनन्तर. शब्द  भ्रौर “अथं ` विषयक 
विवेचन प्रारम्भ करते हैँ । सबसे पूवं शग्द प्रौर,.श्रथं के परस्पर सम्बन्ध का कथन 
करते (1 
वाच्यवाचकभावः शब्दार्थयोः :11 १६॥ 
शब्द अर रथं का; परस्पर वाच्य-वाचक सम्बन्ध होता है 1, 7 
- शब्द. का उच्चारण श्रथ का बोधः; कराने)के लिये किया. जाता है । शम्द 
वाचक होता है श्रौर अर्थं उसका वाच्य । जैसे -भ्रश्व शब्द एकं पदु विशेष के भ्रथं 
का वाचक है क्योकि उससे श्रदव नाम वाले पयु विशेष का , बोध. होता है । श्नौर 
श्रश्व नामक परुविशेष श्रक्व शब्द का वाच्य है । शब्द. रौर, श्रथ का.यह्‌ . वाच्य- 
वाचक सम्बन्ध कहाता दै । प्रत्येक शब्द भे, मस्य. स्प .से किसी एक प्रौर कभी 
श्रनेक भ्रं का. बोधन .कराने की शक्ति, निहित, होती दै 4 ,उसी का नाम्‌ वाचकता 
शक्ति है ॥१६॥ | 

शब्द भ्रौर भयं का यह्‌ सम्बन्ध नित्य होता  है--एतदथं कहते ई-- 
नित्यः श्ब्दाथंयोर्भविः॥१७॥॥ ; } ; 111 
शब्द श्रौर अथं में नित्य भाव सम्बन्ध होता है । 14 41) 

शब्द श्रौर श्रयं का श्रादि सृष्टि,मे, जो सम्बन्ध था.वह्‌ वही था जो प्रलयसे 
पूवं था, तथा जब जब सृष्टि रई, तब या .श्रौर, जब, जब. सृष्टिः होगी, (रहेगा । गो भ्रौर 
श्रव का एक प्रथं क्रमशः गाय ्रौर्‌ ध्चोड़ा था, दै? पौर रहेगा । संस्दरव में ग का 
पर्थं जाना भ्रौर पिब्‌ का पीना.था, है, श्रौर रहेगा ।, मनुष्यों के. मुख से जिन शब्दों 
का उच्चारण होतादै वे भी जैसे पहले ये, . वमे, ही भाजै प्रौर प्रागे भी रहैगे। 
प्रकृति में गौ की रचना मानवी कृति नहीं है, ..भरपौरुषेय रचना, है'। श्रत: गौ शब्द 
श्रीर उसके प्रतीक से जो श्रं ग्रहण कयि, जाते है. दोनों अपौरुषेय होनिसे 
नित्यर्है । महानु शब्दशिल्पी कविकूलगुर . कालिदास ने .शि व-पार्वेती का भ्रभेद 
श्रथवा तादात्म्य बताने के लिये , वागर्थाविव सम्पृक्तौ को उपमान के रूप में 
प्रस्तुत किया है । 

कोई भी ज्ञान शब्द को छोड़ कर नहीं रहुता ।, प्रत्यकं ज्ञान के साय शब्द 
गुंये रहते है-- 


वे दनित्यत्व १ 


न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः, शब्दानुगमाहते । 
। श्रनुविद्धमिव ज्ञानं सर्व ज्ञब्देन मासते । (हरिः) 


| श्रतः ऋषियों के श्रन्तःकरण मँ ्रतीन्दिय अर्थो का जो ज्ञान हुग्रा 
उसके साय शव्द भी, रहे होगिं । ऋषिर्यो के ज्ञान'मेजो शब्दश्रायेये वही 
वेदथे' श्रौर उन्हीं शब्दों को ऋषिर्यो ने उसी रूपमेँ श्रवरेभ्ः प्रकाशित कर 
दिया ॥१७॥ 


जब,शब्द के बिना अथं ग्रौर, श्रथं के बिना शव्द नहीं रह सकता तो जैसे 
ईदवर से ज्ञान मिला वसे हीःमाषा भी उसी से मिलनी चाहिये । इष सिद्धान्त की 
स्थापना के लिये भ्रगला सूत्र कहा गया-- 


) 1/1 1॥ ॥ 


वागथंयोरविनाभावाद्वाचोऽपौरुषेयत्वम्‌ ॥१८। 
वाक्‌ श्रौर भ्र्थ---भाषा्रौर ज्ञान मे श्रविनाभाव सम्बन्व होने से भाषा श्रपौरषेय है 1 


11: 1}; मनुष्यो में माषा के विना ज्ञान नहीं रह सकता ्नौर न ज्ञान के विना 
\. भाषा रह सकती है । इन दोनों मे ग्रविनाभाव सम्बन्व है--एक के विना दूसरे का 
|| रहनां प्रसंभव है । एेसी प्रवस्था प यही मानना होगा कि सृष्टि के श्रादि में ज्ञान 
 श्रौर भाषा दोनों को साथ लेकर ही संसार में मनुष्य का प्रदुर्माव दुरा । ' इसी के 
। साथ यह भी मानना होगा कि ्रादि भाषाभी परमात्मा को प्रेरणा से ही मिली 
जैसे श्रादि ज्ञान । दूसरे शब्दों मे प्रादि ज्ञान भ्रौर भ्रादि भाषा दोनों समानलूप से 
परमात्मा कौ देन है| 


भाषा अपने राप मुंह से फूट पड़े या बाह्य घ्वनियों के अनुकरण से भाषा 
न जाये, यह दोनों प्रक्रियायें श्रसंभव है । मनुष्य वही भाषा बोलता है जो उसके 
कानों मे पड़ती है । एक शिगु भी वही भाषा बोलता दै जो वह श्रपने माता-पिता 
पारिवारिक जनों या पड़ोसियों से सुनता है । यही कारण है कि प्रत्येक प्रान्त श्रथवा 
ले की भाषा मे भिन्नता पाई जाती है । जव ' कोई भी मनुष्य विना' सीसी भाषा 
नही' बोल सकता तो यह कहना कि वह स्वयं भाषा वना लेगा, किसी प्रकार 
माननीय नहीं हो सकता । मनुष्य के मुख से जो ध्वनि नादरूप में होती हई वर्णात्मक 
केरूपमे हमरे कानों तक प॑वत है, वैस ध्वनि मनुष्य के  ग्रतिरिकत ओर 
प्राणी के मुख से नहीं निकलती । पञु-पक्षियो की घ्वनियां वर्णात्मक होती ही 
नहीं । तब यह कंसे हो सकता है कि मनुष्य श्रपने वर्णों को पडु-पक्षियों कौ ध्वनि के 
भरनुकरणा पर बना ले ? ग्रतः इसौ सिद्धान्त पर पह्वना पडता है किम्रादि ज्ञान 
की) भाति भाषा भी परमात्मा कीहीदेनहैभ्रौरसूष्टिके प्रारम्भमें जैत ज्ञान एक 
से ही भाषा भी एक थी ॥१८॥ 


 बाग्दाथं ~ संबन्ध में शब्द्‌ कौ स्वाभाविक शक्ति का कथन करते है 


त्र्‌ वेदमोभोसा 


स्वाभाविकमर्थामिधानम्‌ 1 १६॥ 
राव्द का अ्रपने अर्थं को करुना स्वाभाविकहै। । 
जिस शब्द वा जो) अथं है वह  उसंकी स्वाभाविकं शक्ति पर निभरहै। 
यह्‌ स्वाभाविकता ही शव्द श्रथ संबन्ध, की, नित्यता है जो ईरवर द्वारा सृष्टि के श्रादि 
मे उेदज्ञान मे ्रन्तनिहित होती. हुई ऋषियों के; हृदय में प्रकाशितःहोकर मनुष्यों को 
1'त हुई रौर संसार यें व्यव्हार में ्राई । प्रस्तुत. सन्द, मे ऋररेद (१०.७१.३) 
का यह्‌ मन्त्र द्रष्टव्य है-- । 


यज्ञेन। वाचः पदवीयमायन तामन्वविन्दन्नृषिषु प्रविष्टम्‌ । 

यहां ऋषिषु प्रविष्टा से स्पष्ट "है । कि 'वेद ऋषियों भें प्रविष्ट हुशरा ज्ञोन 
वा वाणी है, उनकी ग्रपनी बनाई हुई नहीं है ।' इसी प्रकार भ्रन्वविन्दन्‌ से स्ट टै 
किवेद का ज्ञान पहले ऋषियों के हृदयो मं प्रविष्ट होता है, श्नौर, तवः उनसेःदुसरे 
मनुष्य प्राप्त करते हैँ । 

वेद-के सव शाब्द यौगिक है । श्रकृति-परत्यय' के योगः से श्रपना श्रे बत।ते 
है । धातु-प्रातिपदिकःपरत्यग्र-निपात--इनकेः श्र्थो कौ इयत्ताः*को' बांधा! नहीं जा 
सकता । मीमांसा दर्शन (१-५). भे कहा है--श्रौत्पत्तिकरतु दाब्दस्यार्थेन संम्बन्ध 
म्र्थात्‌ वेदवाक्यस्थ प्रत्येक पद श्रपने श्रथ से ; स्वाभाविक सम्बन्ध रखत्ता है । इस 
सूत्र के शावर माप्य मे लिखा ह--श्रौत्पत्तिकः इति); नित्यं शरूमः!। ^ उतपत्तिंहि भाव 
उच्यते लक्षणया । श्रवियुक्तः शब्दार्थयोः सस्बरघो ? नोत्पन्नयोः = पश्चात्‌ सम्बन्धः 
सूत्रान्तगत श्रौत्पत्तिक शाब्द काश्रथं नित्य है ॥ उत्पत्तिखब्द से : लक्षशा। दारा भाव 
कहा जाता है । शब्दां संबन्ध नित्य है । एेसा नहीं कि शाब्द श्रौर श्रथं का संबंध 
उनकी उत्पत्ति के पर्चात्‌ जोडा.जाता है |, ¦ 

इस प्रकार वेद शब्दों कौ श्रये बोधन , दाविति । स्वाभाविक हैः॥ श्रादिसगंमें 
श्रादि ऋषियों ने मगवान्‌ कौ , प्रेरणा, श्रौर श्रपनी. प्रतिभा से,शब्दाथं सम्बन्ध का 
बोध हो जाने प्र श्र्थात्‌, यह्‌. जानने पर, कि .श्रमुकः;शन्दःकाः भ्रमुक्‌] प्रथं है; उसी 
रूप भें व्यवस्था के साय उसकृ], उपदेश , किया ॥ जिस प्रकार।्दँशष्दोल्वारण कौ 
प्रणा प्राप्त हुई उसी प्रकार शब्दाय ,सम्बन्ध.की भी । तदनुसार ही; उ्होने शब्दाथं 
का उपदेश करने की परम्परा चालूु.की।. ¦; 

नैयायिक शब्दां सम्बन्ध को.सांकेतिक्‌ . मानते द । प्रन्तु वे ईरवरेच्छा को 
संकेत मानते ह । ईवरेच्छा द्वारा साकेतित होने से वह्‌ स्वतः, नित्य हो गया, क्योकि 
ईश्वरेच्छा मे वृद्ध-क्षय-विपयंय संभव नहीं । -योगव्यासभाष्य ,.(१,२७) के श्रनुसार 
भी सध्प्रतिपत्तिनित्यतया नित्य; शब्दाथेसम्बन्धः । संकेतस्त्वीवरस्य हियतमेवा्थंम- , 
सिनयति- ज्ञान की नित्यता से शब्दां का सम्बन्ध नित्य होता है । ¦ संकेत भीजौ 
कियाजाता दहै, वहु ईरवर द्वारा दिये नित्य प्रथं काही -दयोतन करता है ।:वाक्य- 
पदीय (१.२३) मे लिखा है नित्या शम्दा्यसम्बस्वारतत्रास्नाता महेषिभिः 


बेदनिन्यत् =३ 


श्रथात्‌ ' महषियो ने ब्दाथं सम्बल. को नित्य माना, दै ॥१६९॥ । 
श्रव साकित्तिक प्रथं के विषय मँ विचार प्रस्तुत करते है -- 


-सकितिकप्नभिधानमथं विशेषे.\1२०॥ 
शब्द का ग्रं विरोष में प्रयोग सकितिक है ।' 4 
1 जो. शन्दग्रथं मनुष्य -समाज. परस्पर . व्यवहार के निमित्तःक्रत्पित.वा 
सकितिक खूप मँ निश्चय करत है, वहं प्रवद्य हौ अ्रनित्य होता है ॥। यह्ठीकृः दै 
कि लोक मेँ भी श्रह्व भ्रादि विज्ञेष शव्द रे घोड़े श्रादि जसी विरोष व्स्तुकाही 
.बोघ.होताः है, कपड़े आदिः क्रा|नहीं । {इससे शब्द ओ्रौर अर्थं का परस्पर बोध होता 
है । यदिरेसानहो तो प्रत्येक शव्द से प्रत्येक अर्थं का वोध `हो, "जाना चहिये । 
पररन्तुःएेसा-नहीं होता । इससे बाब्द-शरथं की : व्यवस्था लोक मेँ भी देखी जाती है 1 
प्रन्तुःलोकिक. शब्दों! के ग्रथ यथाकाल लोककर्ता पुरुषों तथा भिन्न-भिन्न भाषाभाषी 
जनता की इच्छा व व्यवहार के भ्रनुसार `निर्ारित “ होते रहते है । 'जहां वेद में 
शब्दार्थं स्वाभाविक है जो ऋषियों द्वारा जानः जाता है, वहां लोक मे वह्‌ ्राभि- 
धानिक प्राचार्यो द्वारा संकेत किया जाता है । .. कौन, सा-शल्द.- किस द्चर्थं का; वाचक 
वा योतक है, एेसे संकेत अ्रपनी-ग्रपनी भाषा के .लिये निर्धारित, रहते. । उसी के 
अनुसार शब्द के उच्चारण से ्रथं बोघ होता है । 
संस्कृत का शब्द श्रनगल श्रायः संवेत्र बेहुदा बकवास का ' चोतक है । परन्तु 

कन्नड मे वहःघारप्रवाह भाषण केः रथं मेँ प्रयुक्त होता है । पंजाव। पिं काका वच्चा 
तो पूर्वा उत्तर प्रदेश व. विहार मे,वह चाचा, बन जाता `है.। उत्तरः भारत में दूष 
चावल से मिल.वर्‌. खौर.वनती,है.तो मुलतानी,मे' मात्र दूषको खीर कहते हैँ । 
ज्ञारमे ग्राम्‌ का प्रयोग नाप तोल के लिये.होताहै.तो . सामान्यः)व्मवहार मेँ वह 
शाव का वाचक है । लौकिक संस्कृतम दासीपुत्र (षष्ठी -तत्पुरुषर;ःहोनेः से) तथा 

स्याः पुत्रः दोनों का शब्दाथं दासौ का पुत्र. है । .परन्तु,जहां , दाहरीषुत्रः काकी का 
पुत्र ही है वहां दास्याः पुत्रः गालीरूप है, । .राम नाम सत्य है,इस प्द, समूद मे कहीं 
। कोई बुरी बात नहीं कही गई है । परन्तु इस वाक्य का विनियोग भ्र्थी के साथ 
जाने वालों के बोलते चलने से .. यह ,श्रशुभ . सूचक ; बन : कर । रह गयाःहै । जो 
व्युवित उस भ्रथं विशेष या संकेत को.जानता है, , शब्द, सुनने पर , उसी ।को-उसका 
बोध. होता है । जो किसी माषा.के.निर्घारित , संकेत -को , नहीं; जानते उस पराषा के 
शब्दों को सुन. कर भी उन्हँ प्रथंबोध नही हो .पाता । 1 
.। , . :. बोलच्राल, मे भ्रयुक्त, होने. वाले. शब्दों श्रौर उनके अर्थो क्रोः साधारण जनता 
| ्रपने बड़ों हारा प्रयुक्त किये जाने से सीखती है। यह्‌ पररा ।बरातरर चलती, 
| रहती है । श्रनेक वार शाब्दं कै सकेत बदल भी जाते है । किसी समय उस्ताद शब्द 

गृ के लिये प्रयुव होता था । वालान्तर भ उसका श्रयं च्रालाक' हो गया। 


>; वेदमीमांसा 


ग्रौर श्रादराथं प्रयुक्त होने वाने जी के साथ लगते ही उस्तादजी वेदयाभ्रों के गुरु के 
लिये परिभाषित हो गया । दिसम्बर १९१५ तक श्रग्रेजी का शन्द टेक (17५१]ः) 
का श्रथं केवल पानी का तालाब थां । अनन्तर उसका एक श्रथं युद्ध मे कामभ्राने 
चली शस्त्रास्त्र से युक्त विशेष प्रकार को मोटर गाडी. भी हौ गया । ये तीनों ग्रथं- 
परिवत्तंन, भर्थसंकोच तथा अरथंविस्तार के उदाहरण हैँ । कभी कभी भाषाग्रोंका 
रूप इतना बदल जाता है कि उसी परम्परा म रहने वाली जनता भी प्रपनीही 
भाषा को पतया नहीं समभ पाती । तव उसे कोशो तथा व्याकरण ग्रन्थों का श्राश्रय 
लेना पडता है ॥२०॥ 


जसे बिना बनाये धड़ा नहीं बनता वैसे ही बिना बनाये शब्द भी नहीं बन 
सकता । वेद ्चब्द रूप हैँ । अतः शब्दरूप वेदों को मी किसी ने बनाया होगा। 
जो बनता है वह, कायंरूप होने से, बनने से पहले नहीं होता रौर बनने के बाद 
कभीन कभी नष्ट भी श्रवर्य होता है, इसलिये वेदों को नित्यं नहीं माना जा 
सकता । इस प्राप्ति का निराकरण करते है-- 


शाब्दो द्विविघो नित्यकायेभेदात्‌ ॥२१॥ 
शब्द दो प्रकार का होत्रा है--एक नित्य ग्रौर दूसरा कायं । इनमे-- ; 


परमात्मज्ञानस्थाः शब्दाथंसम्बन्धाः नित्याः ॥२२॥ ` 1 \; 
जो शब्द, श्रथं भौर उनका सम्बन्ध परमात्मा के ज्ञान मे है वे सव नित्य दं । 


सृष्टि के श्रारम्भ में परमेश्वर ने जितने भी , पदां उत्पन्न किये, ग्रादिज्ञान 
वेद मेँ उन सबके नाम॒ व तत्संबन्धी ज्ञान (जिसमे शब्दाथंसम्बन्धी ज्ञान भी दै) 
साथ में दिया । परमेदवर के निभ्रन्तंहोने के. कारण उन शब्दों तथा उनके श्र्थो 
में वृद्धि, क्षय, विपर्यय ग्रादि का प्रन ही नहीं उठता । देशकाल के प्रमावसेवे 
भ्रसम्पृक्त है । प्ररमेर्वर द्वारा सृष्ट सूयं का कायं प्रकाश व ताप देना है । वह्‌ उसके 
स्वभाव से प्राप्त है । श्रतः सवत्र सवके लिये समान है । सयं किसी वर्गे विशेष को 
प्रकाश दे श्रौर दूसरे कोन दे-यह्‌ संभव नहीं । परन्तु मनुष्य द्वारा निमित दीपक 
श्रादि के विषय मेँ एसा नहीं कहा जा सकता । ईइवर का ज्ञान व क्रिया स्वाभाविक 
होने से उसकी विद्या त्रिकालावाधित है। तदनुसार ही उसके द्वारा नियत शन्दाथं 
सम्बन्ध भी नित्य है । वेदाविर्भाव के परचातु मनुष्यो ने सर्वेषां तु नामानि कर्माणि 
च पृथक्‌ पृथक्‌ । वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक्‌ संत्ञाश्च निर्ममे (मनु° १-२२) इस 
वचन कै श्रनुसार जिन वैदिक शब्दों का प्रयोग उसी रूपमे किया वे भी ईदवरोक्त 
होने से नित्य हैँ ।॥२२॥ 


परन्तु न 


क 
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अस्मदादीनान्त्वनित्याइच ॥२३।। 
हम लोगों की कल्पना से उत्पन्न होने वाले शब्द कायं होने से श्रनित्य हैँ । 

मनुष्यों द्वारा निमित शब्दो से भिन्न भिन्न भाषाग्रों की उत्पत्ति होती है । 
इसीलिये विभिन्न देशों मेँ विभिन्न भाषाय प्रचलित हो गई दँ । उनके श्रपने अ्रपने 
संकेत हैँ । इसी से. माषाग्रों मेँ वेविध्य है । जो जिसका स्वाभाविक कायं होता है वह 
देश, काल याजति विशेष के कारण बदलता नहीं । मनुष्य द्वारा निमित भाषा 
में शब्दसे श्रथ वोधघहोने मे एेसा नियम नहीं । वहां शब्द सेम्रथंकाबोव 
सामयिक है । वह निर्धारित संकेत के ग्रनुसार होता है ।। यदि लौकिक माषा्रों मे 
एसा न होता--शब्द-प्रथं का प्रथं स्वाभाविक होने सेप्रत्यैक ग्द नियत प्रथंका 
बोधक होता तो मनु यमात्र श्रपने भावों को व्यक्त करने के लिये सर्वत्र एकही 
भाषा का प्रयोग करता जैसा परुपक्षियों मे प्रायः देखा जाता टै । परन्तु मानव 
सृष्टिमतो प्रथंस॑कोच, प्रथविस्तार, प्र्थविपयंय प्रादिकौ प्रक्रियाके कारण 
एक्‌ ही देश मे एक ही वं की एकही भाषा मेँ अन्तर पड़ता जाता है । 
जो व्यक्ति उन . संकेतो को नहीं जानते उन्दँ शब्दों को सुन कर भी यथार्थं बोव 
नहीं हो पाता ।। 

प्रस्तुत सन्दभं मे गुरुकुल कांगड़ी मे बहुत पहले हुई एक मनोरंजक घटना 
का उल्लेख उपयोगी होगा । दो ब्रह्मचारियों मे परस्पर भगड़ा हो गया । एक 
कहता था कि वह्‌ भून कर कुकड़ी लायेगा । दूसरा कहता था कि उसके रहते वैदिक 
श्राद्शो के अनुकल संचालित गुलूकुल जैसी पवित्र संस्था मे एसा घृणित कायं 
कदापि नहीं होने पायेगा । फगड़ा बहुत वद जाने पर निं याथं आचाय जी तक 
पहैचा । बात इतनी सी थी कि कुकंडी भरुनकर खाने का श्राग्रह करने वाला 
विद्यार्थी उत्तर प्रदेश का निवासी था जहां कुकड़ी का अर्थं मक्कीका भृटा 
होता है जवकि प्रतिपक्षी पंजावका रहने वाला था जहां मूर्गी को कुकड़ी कहते 
है । यह मानवकूत भाषाग्रो मेँ शब्दाथं सम्बन्ध के श्रनित्य होने का एकं उदाहरण 
मात्र है ॥२३।। 

वेदम वाक्यों रौर पदों का जो क्रम वत्त॑मान मे उपलब्ध है वह्‌ सदा 
से वसा ही है रौर रहेगा--इस सिद्धान्त का प्रतिपादन श्रगले सूत्रमे किया है-- 


नियतवाचोयुक्तित्वं नियतानुपुर्यंत्वञ्च वेदे ॥२४॥ ` 
वेदवाणी नित्य है तथा उसकी भ्रानुपूरवीं भी नियत श्र्थात्‌ नित्यहै। 

वेदक भ्रानुधरवी (क्रम) नित्य हनः का तात्पयं यह्‌ है , कि श्रग्निमोडे पुरो- 
हितम एेसा ही पाठ रहेगा । इसके स्थान पर न पुरोहित मग्निमीडे `या ईडे श्रग्नि 
पुरोहितम्‌ कहा जा सकता है, ओर न वाह्नि स्तौमि नायकम्‌ ! कहा जा । सकता वी 
यद्यपि प्रत्येक भ्रवस्था में श्रथं एक ही बना रहता है । इसके विपरीत लौकिक भाषा 


पद वेदमोमांसा,. 


मे वनं गच्छं के स्थान पर गच्छं वनमू या श्ररण्यं ब्रज श्रौर भोजनमानय के. स्थान 
पर श्रानय भोजनम्‌ या खाध्माहर कहने में कोई श्रापत्ति नहीं है । 

ईङवर्रेरित वेद का प्राज्ञ भी वही स्वरूप है! जो सृष्टि के श्रादि मे ऋषियों 

म्रन्तःकरणा में प्रविष्ट हुभ्रा था। उस पवित्र ज्ञान मे ऋषियोंके स्वकीय ज्ञान 

काकिसीभी रूपमे मिश्रण नहीं ग्रा ।, वह निर्वाधं रूप से अ्रकषुण्ण एवं नित्य 
दै । वेद को नित्य बताने वाले प्रसंग जहां कहीं भी अते हैँ उनका वेद की शब्दरादि 
कौ प्मानुपूर्वी कौ नित्यता में तात्पयं, रहता है । उस ्रानुपूर्वी के साथ ही वह्‌ शब्द- 
रा्िदै, अन्यथा नदीं । शब्दरूपी केद, कौ नित्यता भ्रानुपूर्वी की नित्यता पर 
्आाघारित है, घ्वनि पर नही 1 । 

निरुक्तकार यास्क का वच्नन है7-नियतवाचो युक्तयो तियतानुपुर्ग्या भवन्ति । 
रातु वेदं की शरानपूवी नित्य है । यहा नियत भौर नित्य पर्यायवाची है । 

पाणिनि ्रौर पततजलि दोनों श्राचायं वेद की. आनुपूर्वी को नित्य मानते हैँ । 
पाशिनि मूनिने जहां छन्दोब्राह्मणानि च तद्विषयाणि (अ० ४.२.६६) इस 
सूत्र में तथा भ्रन्य कई सूत्रों मे ब्राह्मणों से वेद कौ भिन्नता का प्रतिपादन किया, 
वहां कृते प्रस्थे (श्र ० ४.३.११६) तथा तेन प्रोक्तभरु (ग्र ० ४.३.१०१). इनः दोनों सूत्रों 
को पृथकपृथक्‌ बना कर कृति (मूल ग्रन्थ) तथा प्रवचन (व्याख्यान ग्रत्य) करा भेद 
दशया । महाभाष्यकार पतंजलि ने स्वरो नियतः ्रागनयेऽस्य वामश्चब्दस्य । वर्णा- 
नु र्वा लल्वप्याम्नये नियतास्यं वाभकाब्दस्य (महाभा० ५.२.५६) लिख कर स्पष्ट कर 
दिया करि प्राम्नाय भ्र्थात्‌ वेद कौ भ्नानुपर्वी तथा स्वर नित्य होते है । इतना ही नदीं 
या त्वपौ वणानुपू्वा साऽनित्या कह कर वर्णानुपरवी नित्य न होने से शाखामों तया 
ब्राह्मण ग्रन्थौ की वेदसंज्ञा का निषेष भी कर दिया ॥२४॥ 

पर्वेषामपि गुर द्वारा प्रेरित उस वेदवाणी की श्रानुपूर्वी मे कोई विपर्या्न 
संभव नहीं हो सकता । उसे सुरक्षित रखने की दृष्टि से वेद मेँ भ्रास्या रखने वाले 
प्राच्यो तथा श्रन्थ लोगों ने श्रपने अपने सामथ्यं के भ्रनुसार बहुविषः प्रयत्न किये 
हैँ । श्रगले दो सूत्रौ मे इसी बात का संकेत किया है। 


तच्च सुरक्षितमनुक्रमणीभिः ॥२५॥ 
श्रौर उसकी रक्षा नुक्रमणियों के हारा की ग्रै । 1 
म्रनुक्रमशियों कौ रचना वेद की भ्रानुपूरवी (क्रम) कीं रक्षाके लिये हुई । 
ऋकूपर्वानुक्रमणी से यह बात विशेष रूपसे सिद्ध होती है। ऋग्‌, यजुः, बाम 
ग्रौर ्रथवं इन चारों वेदों कौ भ्रानुपूर्वीं वही थी जो वत्तमान.मे उपलब्ध है । दोनों 
मे यत्किचित्‌ भेद नहीं है । उन सर्वानुक्रमणिथों के टीकाकारभी इसी वातका 
प्रतिपादन करते हँ । श्रनुक्र मियो मेँ वेदों के मण्डलों व श्रव्यायों तथा उनके 
्रन्तर्गत सुगतो, मन्त्रौ व पदों का वही क्रम सुरक्षित है जो दृष्टि केश्रादिमें 
ऋषिथों को परमात्मा से प्राप्त हओं था । इसको पुष्टि श्रगले सूत्र मे की गई है-- 
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बराह रोऽच ॥।२६।। 
रौर ब्राह्मणों के द्वारा । 

इस विषय में सवसे बड़ा प्रमाण वे ब्राह्मण, कुल हैँ जिनके तप प्रौर त्याग 
के फलस्वरूप वेद की आनुपूर्वी म्राज तक वंसी की वसी सुरक्षित पहुंच रही है । इन 
बराह्मणकुलों ने वेद मन्तो के जटा-माला-शिखा-रेखा-घ्वज-दण्ड-रथ घन पाठादि को 
कण्ठस्थ करके वेद के एक एक श्रक्षर, मात्रा ग्रौर स्वर को यथास्थान रख कर 
उनकी रक्षाकी दहै श्रौर यथाशक्ति प्रव भी कर रहे हँ । उनके पाठमें किसी प्रकार 
का व्यतिक्रम उष्टिगोचर नहीं हो सकता । यदि यह्‌ , प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे सामने न 
होता तो हम इतने बलपूवेक नहीं कह सक्ते थे कि वेद मेँ किसी प्रकार कापरि- 
वत्तंन, परिवद्धंन नहीं हुत्रा ।, वास्तव में एेसा प्रत्यक्ष प्रमाए भारतवषं मेँ ही मितेगा 
जहां किसी ग्रर्थ के एक एक श्रक्षर ग्रौर मात्रा को यथाक्रम सुरक्षित रखने के 
लिए एेसी सुन्दर तथा सुनियोजित व्यवस्था लाखों करोड़ों वर्षो से निरन्तरं चली 
आरहीहो। वेद की ्रानुपुर्वीं को सुरक्षित रखने का प्रह जवलन्त। उदाहरण हमारे 
सामने है ॥२६॥ 1] 

सृष्टि प्रवाह से प्ननादि है । एक जातीहै, दूसरी प्राती.है। प्रौरयहक्रम 
श्मनादि काल से चलता श्रा रहा है ग्रौर अनन्तकाल तक चलता रहेगा । प्ररन्तु जव 
जब भी सृष्टि होगी तव तब वेदं श्रपने वत्तंमान स्वरूप में उपलल्ध होगा । इस विषपर 
का विवेचन प्रगले सूत्र में किया है-- 


कल्पादौ बेदोत्पत्तिपंथापुवं सुं चन्द्रथोरिव ।।२७॥ 1 
्रत्येक्‌ कृल्प में पहले जंसे ही वेद का प्रादुर्भाव होता दै, सूर्यं ग्रौर चन्द्रमा की मांति। 
सुषि की¡ उत्पत्ति श्रौर प्रलय की व्यवस्था अनुमानं तथा' ब्द दोनों प्रमाणो 
से सिद्ध है । तव उसका अ्रपलाप कंसे किया जा सकता हैः ।' जव जगत्‌ का परि- 
वत्तनृशील्न , होना प्रत्यक्ष है तव न कदाचिदनीहशं जगत्‌ ` (जगव्‌ सदासे इसी रूप 
मे चला भ्रा रहा है) यह सिद्धात्त कंसे ठहर सकता है ? सृष्टि प्रवाहं से ्रनादि होने 
के कारण यह सृष्टि परत्रह्य कौ कोई नवीन रचना नहीं है । एेषी कोई स्थितियां 
प्रादुर्भूत नहीं हो सकतीं जिनका जात्यात्मक ज्ञान इस सृष्टि के सूध्रधार सवंकाल- 
द्रष्टा जगन्नियन्ता को पहले से न हो । ग्रतः उसकी,.सृष्िट रचना । के नियम, उत्पादन 
भ्रादि सारी व्यवस्थायें प्रत्येक सगे मे समन रहती दँ । स्वयं भगवान्‌ की घोपणा 
है- सूर्याचन्द्रमसौ घाता यथापुवं मकल्पयत्‌ (च्छ्‌ ०।१०.१९०.२) । परमेखवर ने सूर्य 
श्नौर चन्द्रमा को पूवेकल्प के समान बनाया दै । यहाँ सूर्यं श्रौर चन्द्रमा उपलक्षणार्थं 
दै । महाप्रलय के श्रतत्तर जव सगं॑की भ्रावृकत्ति होती है पुनः सृष्टि की रचना 
होती है तो वह पहली सृष्टि क्रै सुमान ही, होती है ।॥ साक्षात्कूतधर्मा ऋषि एक 
स्वरसे इसी को प्रावृत्ति करते हँ || यह्‌ , शम्द्प्रस।शोपदिष्ट ` तत्त्व सर्वथा तका- 


नुमोदित है । 


ठप वेदमोमांसा 


सृष्टि कौ रचना जौवात्माओं के शुभ।शुभ कमो के अनुसार होती है । तव 
बह उसी रूपमे होनी चाहिये जिस रूप मे जीवात्माश्रों ने धर्मावमं का श्रनुष्ठान 
किया है । इसलिये विगत सृष्टि भ्रौर वत्तमान सृष्ट मे पूरी समानत होना अ्रनिवायं' 
है । जब सृष्टि पहले जैसी होगी तो उसका विधान कंसे भिन्न हो सकता है ? जव 
खष्टा, जव सृष्टि प्रौर भोक्ता तीनों वही हँ जो सदा से चले श्रा रहे दै तो सवको 
व्यवस्थित रूप मे चलाने वाले ईरवर के नियम 'भी श्रनिवायेतः वही होगे । श्रत 
यही सिद्धान्त युवितयुक्त ठहरता है कि प्रत्येक कल्प मे जव ' जब सृष्टि होती है तब 
तब परमात्मा द्वारा वेद इसी रूप में प्रादुर्भूत होते 'है । व 

व्रह्म नित्य है । उसका ज्ञान भी नित्य तथा एक रस है । प्रलय सृष्टि की 
होती है, ईरवर की नहीं । ईरवर का ज्ञान ' उसके साथ बना रहता है ।. इसी लिये 
मेधातिथि कहते नैव वेदाः प्रलोयन्ते महाप्रलयेऽपि - महाप्रलय मे भी वेदो का 
नाश नहीं होता । न्यायभाष्यकार कहते है -मन्वन्तरयुगान्तरेषु. चातीतानागतेषु 
सम्परदायाभ्यासप्रयोगाविच्छेदो वेदानां नित्यत्वभू  भ्रतीतं या। अनागत ,भन्वन्तर वा 
युगान्तरों से वेद विच्छिन्न चले श्रा रहे हँ । अतः नित्य है। । न 14 

मनुस्मृति (१.२३) टीका में कुल्वूकमद्ट ने लिखा. है- पुवंकल्पे ये वेदास्त 
एव परमात्ममूत्त हमः सर्वज्ञस्य स्मृत्यारूढा: । ' तानेव कल्पादौ श्रग्निवायुरविभ्य 
श्राचकषं । र्थात्‌ जो वेद पूवं कल्प मेँ थे वे ही वत्त॑मान कल्प के आदि मेँ अरगन्यादि 
के दवारा प्रादुर्भूत हए । (4.0 + । 

योगदंन के माष्यकार व्यासमुनि तस्य वाचकः प्रणवः (यो० द० १.२७) 
की व्याख्या में कहते हैँ -सर्गान्तरेष्वपि। वाच्यवा वकशक्त्यपेभस्तथंव संकेतः क्रियते । 
सम्प्रतिपत्तिनि त्यतया नित्यः शब्दायंसंबन्धः । प्रत्येक सगं मेँ उसी वाच्यवाचक शक्ति 
के श्राघार पर संकेत करिया जाता है । , श्रतः न केवल वेद नित्य है, .्रपितुज्ञान की 
नित्यता से शब्दाथं का संबन्ध भी नित्य है । , । 

वेदान्त ददन के एक सूत्र श्रतएव च नित्यत्व (१.३.२९) का भाष्य करते 
हए स्वामी शंक राचायं ने महाभारत से एक उद्धरण प्रस्तुत करते हए लिखा है-- 

युगान्तेऽन्तहितानर वेदात सेतिहासानू भहुषंयः । । 
लेभिरे तपसा पूवंमनुज्ञाताः स्वम्रम्युवा ॥ । ।  । 

कल्पान्त में प्रन्तनिहित वेदों को ही भ्रगले सगं के प्रारंभ मैं महर्षि प्राप्त कर 
लेते दै। न हि छन्दांसि क्रियन्ते, नित्यानि छम्दासि--प्रनादि परम्परां सेप्राष्त 
होने के कारण वेदों के स्वतन्त्र रूप से बनाये जाने का व्यवहार नहीं किया ज।ता । 
न्ह नित्य मान कर श्रनादिनिधना वागुत्सृष्टा स्वयंभुषा- परमात्मा द्वारा निभित 
न कहं कर उत्सृष्ट कहने का यही श्रभिप्राय है कि नित्यवाणी' रूप वेदों को परमातमा 
ने प्रकाशित कर दिया। वेद उत्पन्न नहीं होते, - त्युत जो प्र लथकाल में व्यवहार 
मेन होने से ग्रव्यक्त हो जतिदँवेही सर्गे के ्रादि में व्यक्त हो जाते है । 


वैदनित्यत्व 11 


शब्दराक्शि वेदों की ब्रानुपरवी मँ कोई ्रन्तर नहीं होता ग्र्थातु उनमें शब्द, 
श्रभरादि काक्रम यथापवं रहता है। निन रव्योँके जो प्रथं गत सृष्टि मेंप्रति- 
पादित किये गये धे वर्तमान सृष्टि मेँ मी उषी प्रकर किये जति हं । सर्गादिकाल 
में वेदज्ञान ग्रौर वेदोच्चारणा कौ प्रेरणा ऋषियों के मस्तिष्क में परब्रह्म द्वारा 
प्राप्त होती है । उस ब्राह्मी प्रेरणा में किकी प्रकारके प्रन्तर की संभावना नहीं 
होती--उसमे एक अक्षर का भी विपरीत भाव कभी नहीं होता ॥२७॥ 

वेद शन्द से जिस ईरवरीयज्ञान का ग्रहण होताटै वह निष्चितल्पसे 
नित्य है । परन्तु जिन ग्रन्थो या पुस्तकों को वेद नाम से जाना जताहैवे कदापि 
नित्य नहीं हो सकते । एतदथं कहा है-- 
न पुस्तकानित्यत्वादू वेदानित्यत्वम्‌ ॥॥२८॥ 
पुस्तकों के श्रित्य होने से वेदं श्रनित्य नहीं । 

पुस्तकों का निर्माण कागज, स्याही श्रादि द्वारा होतादहै। ये समी पदार्थं 
तथा लेखन-मुद्रण कौ क्रिया मनुष्यक्ृत है तथा देशकालसमयावच्छिन्न होने से 
नाशवानु है । वेद तो शब्द, श्रथं श्नौर उनके सम्बन्घस्वरूप ह, पुस्तकरूप नहीं । अतः 
पस्तक के नाशवान्‌ प्रथा श्रित्य होने से वेदज्ञान भ्रनित्य नहीं हो सकता । वे 
तो बीजांकूरन्यायसे ईदवर के ज्ञान में सदा वर्तमान रहते हैँ । प्रलयकाल में 
्रावर्यकता न रहने पर भव्यक्त हो जाते हैँ रौर सगंकाल सें पुनः ग्यक्ताद्रस्था में 


1 प्रादुर्भूत हो जाते है ॥२८॥ 


^ 


` चतुथं अध्याय 
वेद में पुनरुक्ति । 


तदप्रामाण्यं पुनरुक्तदोषात्‌-१।१। #। 
उस (वेद) का प्रामाण्य नही हयः सकता, पुनरुक्त दोष! होने से । |, । ‹ । 1 “1 । !. । 

पुनरुक्त दोष वक्ता के प्रमाद को प्रमाशित्तं , करता ह । ¦ वेदः मे अनेकव यह 
दोष पाया जाता है । इस दोष के रहते न बुद्धिपूर्वा बाङ्क्‌तिं देः को स्वीकारः करिया इ 
ज सकता है श्रौर न उसके रचयिता को ,भरम,. ्र्राद,, विप्रलिप्सा, आदिः दोषों 
से मुक्त माना जा सकता हैः । एसी श्रवस्था में वेद.केप्रामाण्य, काः प्रस्त्‌ःही नहीं 
उठता ॥१॥। 1 ॥ 

इस विषय का विवेचन करने से पुवं. पुन स्वत्‌, दोष्‌ काः लक्षएःकरते, हैतः। 


पुनः पुनः कथनं पुनरुक्तिः ॥१२॥ 1 ¡ | । 11 1, । । ^ ॥ 
किसी वात कोःवार वार कहना पुनरुक्तिः कटाती । है ।। २॥ 
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सा च द्विधा शब्दाथंमेदात्‌ २३ । ` ` 01 
ओर वह (पुनरुक्ति) शब्द ग्रौर अथं भेद से दो प्रकार कीटहोतीहै। 
जव किन्हीं शब्दों को वार वार कहा जाता है तो वहु शब्दपुनस्क्त कहाता 
है जैपे-नित्यः नित्यः अथवा शीघ्र' गच्छं शीघ्रः गच्छं । | 
जव भिन्न भिन्न शब्दद्वारा एक ही रथं को बार-बार क्हाजयेतौ | 
श्रथेपुनरक्त कहाता दहै । जसे - नित्यं ज्ञाश्वतम्‌ प्रथवा श्रग्निमोडे पावकं स्तौमि । | 
यहां शब्दों की प्रावृत्ति न होने पर भी प्रयुक्त शब्दों का प्रथेएकदही दहै ॥३॥ 


पदपादाधचंमन्त्रपक्तभेदेन तु पञ्चधा ॥४॥ 
किन्तु पद, पाद, प्रधंचं, मन्त्र श्रौर मुक्त भेद से पांच प्रकारकीहै। 

पद पुनरुक्ति - जहां एक ही मन्त्रम एक या श्रनेक पद बार-बार प्रयुक्त 
हों । ज॑से- 

१. उप त्वाग्ने दिवे दिवे । (ऋ० १-१.७) 

२. मन्म रेजति रक्षोहा मन्म रेजति (ऋ० १,१२९.६) 

३. कस्त्वा युनवित स त्वा युनक्ति स्मे त्वा युनक्ति । (यजु ° १.६) 

४. मधुमन्तं मधुदचुतमू । (ऋ० ४.५७.२) 

उपर्युवत मन्तरांशों मे दिवेमन्म, रेजति, युनविति तथा मधुमन्तम्‌ पदों का 
एकांधिक बार प्रयोग हृग्रा है । 


दद मे. लरमितं ६१. 


पाद पुनरक्ति-- (क). जहाँ पुरा पाद (चरणा) पुनःपुनः ग्रनेकव्र प्रयुक्त हो । 


१. तन्मे मनः क्षिवसङ्कल्पमस्तु । (यजुः ३४.१ से ६) 

२: कस्मे देवाय हविषा विवेम । (यजुः २५.१० से १३, ३२.६, १२.१०२) 

३. इन्द्रायेन्दो परिल्नव । (० € सूक्त ११२, ११३, ११४ के प्रत्येक 
मन्नरमे) 

४..मखाय त्वा मखस्य स्वाः शीष्ण । (यजुः ३७.३ से १०) 

५. तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः । (म्र ० १०.७.३२ से ३४ तथा १०.८.१ ) 

६. स जनास इन्रः (ऋ० २.१२.१ से १४) 

७. श्रचंन्ननु स्वराज्यमु । (ऋ° १,८०.१ से १६) 

८. श्रय नः शोश्युबदघमु । (० १.९७.१ से ८} 
(ख) जहाँ पुरा पादं (चरण) एक ही मन्व मेँ पुनस्त हो । जंसे-- 

१. उयम्बकं यजामहे' ˆ ˆ` ` "पुष्टिवर्धनमू । (यजु ° ३.६०) 

२. प्रत्युष्टं रक्ष `“ *“” भ्ररातयः । (यजु° १.२६) 

३. उत्पुनामि `“ ““"सुयंस्यं रदिमभिः 1 (यजु १.३१) 

४. मखस्य त्वा मखस्य त्वा शीषं । (यजु ३७.६, ७, १० मे तीन-तोन 
बारतथाम्व € में छह्‌-छह वार) 

५. मण्डूका इवोदकान्मण्डुका उदकादिव । (ऋग्‌० १०.१६६-५) 
(श्रघंचपुनरुवित- (क) जहां प्रधी ऋचा (मन्व) पूनंरक्त दो । जैते-- 

१. तत्त प्रावक्तंवामसीह्‌ क्षयाय जोवसे--यह प्राधी ऋचा दसवें मण्डल 
(ऋषेद) के सूक्त ५८ के सभी १२ मनवो मे पुनः पनः उप 
होती है। 


। २. भ्रा तु]इन् शंसय गोष्वषु सहस्रेषु युभ्रषु सहछ्तेषु तुवीमघ । 


यह्‌ प्रषैचं ऋग्वेद मं० १, सु०.२९ के सातों मन्त्रो मे समान रूप से पाई 
जात्म है । 

३. श्रयववेद काण्ड १६, सूक्त = मे मन्त्र ५ से २९ तक सभी २५ मन्त्र एक 
से ह केबलं एक एक शव्द का अन्तर है । 
(ख) कुच स्थल एसे भी है जहाँ हिन्दी मे प्रचलित गिरधर की कुण्डलियों 
की भांति एकं मन्त्र के भ्रन्तिमि चरणा का ग्रगवे मन्त्र के प्रारभ में प्रयोग 
मिलता है । जैसे-- । । । 

१. ११११००००५०१५ विश्वस्य दूतममृतमू ॥ (यजु०। (4 ५.२ २) 
विहवस्य इतमम्‌तम्‌ १११११११) 1 (यजु° १५. ३३) । 

२" "11" "` समुद्रबत्स्वाहुतः । ` (यजु° १५.३३) 
समूद्रवर्स्वाहुतः' ˆ“ ५११७०५५०१०५ ॥ (यजु १५.३४) 


~>५।५ 
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३. "` `" "भद्रा उत प्रशस्तयः । (यजु० १५.३८) ' 
मद्रा उत्त प्रशस्तयः" "`" । (यजु° १५.३६) 
मन्त्रभुनरुकित- जहां पूरा प्रा मन्त्र ही श्रनेकत्र उपलब्ध हो । जैसे -- 

. तत्सवितुर्वरेण्यं `` `" *श्रादि मन्त्र जो गायत्री मन्त्र के नामसे प्रसिद्धरै 
वह यजुवद मे ६ वार (३.३५, २२.६; ३०.२), ऋणे मे एक वार 
३.६१.१० ओर सामवेद मे एक बार (उ० प्र० ६ खं ६ मं० ३) भ्राया 
है। प्रारम्भ में भभव. स्वः व्याहृतियों के साथ पठित, यह मन्त्र यजुवद 
(३६३) मे एक बार श्नौरभी भ्रायाहै। 
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२. इलामग्ने पुरदसम्‌ `` ` यह पूरा मन्व, ऋण्वेद मं०३..के सूक्त,१, ५, 
६, ७ व १५ के श्रन्त मे उपलब्धं है।. ^. 
३.श्रागे हिष्ठा मयोभुवः यह मन्त्रः इन -इन, त्यानो मे श्राया है-- 


ऋ० १०.६.१, यजुः ११.५० व ३६.१४ . साम०..उ० प्र £ उत्तराध 


मं० २२, अथव० १.५.६१ ५:4६ 
सुक्त एुनरक्ति- जहां सम्पूरणं सूक्त पुनस्त होता, दै । जसे ~ 
१. ऋग्वेद १०-१० यम-यमी |सूक्त अ्रथवं ,१८-१। में पुनसूक्त ।.है ॥ ग्‌ १०- 
१५८ पांच मन्त्रों का प्रावृत्त सक्त स्वप परिवत्तंन, के साथ ्रथयं १८-२ में उपलब्व 
है । ऋग्वेद १०-६८२ विवाह सूक्त के नाम्‌ से, प्रसिद्ध. है; थोडे से क्रमादि के भेद 
से यह सम्पूणं सूक्त श्रयवं .१४-१.मे भाया । है , । ¦ ऋग्वेद .१०-६० : पुरुष सूक्त कु 
परिवत्तंन के साथ यजुर्वेद १,५८६१ तथा अ्रयववेद,. १३.६. में मी है । इस सुक्त के 
कुद मन्त्र सामवेद में पूर्वाचिक के श्ररण्य पवं मेँ भी उपलव्ध हँ । : [.:1:1 
२. करी-कटीं सम्पुणं सूक्त नहीं, किन्तु उसके दो तीन या ॒श्रधिक।मन्त्र उसी 
क्रमसे उसी वेदमेंयाग्रन्य वेदों में पुनर्क्त द । जंसे--कया नष्चत्र ` श्रादि 
ऋग्‌ ४-३१ के पहले तीन मन्त्र ठीक हसी क्रम से यजुर्वेद श्र ० २७ मं०३९-४१ तथा 
श्र० ३६ मं०४-९ इन दो स्थानों पर, सामवेद मे उत्तरण० प्रण १ ख०,३मेंश्रौर 
भ्रथर्ववेद मे काण्ड २० सूक्त १२४ मन्त्र १-३ मे पुनरावृत्त हुए रद! : 1117 
इनके श्रतिरिक्त श्रनेकव् एसा भी देखने, मे भ्राता". है  जंहां एक ही भाव 
भ्रनेक बार पूनरक्त हृभ्रा टै, मले ही भाषा, भिन्न! हौ । जैसे इन्द्र वरो ' का संहारक, 
एे्वर्यशाली, दानी ओर सोमरस का पीने वाला है । उषा बुलोकं की ' पुत्री, ज्योति- 
ष्मती तथा श्रन्धकार को उच्छिन्न करने वाली है। श्रग्नि देवों का दूत, हवि का 
भक्षण करने वाला श्रौर ज्योतिष्मान्‌ है.। हस प्रकार के भाव, वेदों मे श्रनेकत्र पाये 
जाते है ।॥४॥ ॥ 
वेद में पुनरुक्ति हने पर भी , उसे दोष , नही, माना, जा सकता । . इसके 
समथंन में पहला हितु देते ईै-- 42) । ‹ 11111 


वेषे ृनरुषित + 


वेदेषु पुनरक्तिनं दोष ईदव रोक्ततवात्‌ ॥५॥ 
ईश्व रोक्त. होने से वेदों मे पुनदक्ति को दोष नहीं माना जा सकता । 

वेद को मानवी रचना मानने परतो उसमे दोषों की संभावना हो सकती 
है । परन्तु उसे सर्वज्ञ परमेश्वर का निःदवसित ज्ञान मानने पर उसमे दोष दशंन 
घे श्रपनी ही श्रत्पज्ञता प्रमारितहोतीहै। न हि प्रयोननमनमिसन्धाय प्रेक्षावन्तः 
प्रवत्तन्ते- कोद भी वुद्धिमान्‌ पुरुष प्रयोजन के विना किसी कार्यं में प्रवृत्त नहीं 
होताः। फिर, परमेश्वर तो मनीषी है । भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा प्रादि दोषोंकौ 
उसमे ¦ कल्पना नहीं की जा सकती । ग्रतः उसकी कोर्टभी क्रिया निष्प्रयोजन 
श्रवा स्मृतिभ्र रता या अज्ञानवश नहीं हो सकती । बुद्धिपूर्वा वाजयक्तिर्येदे 
(वै° द० ६-१-१) परमेदवर के नैरुगिक नित्यज्ञान के बोधक वेद मे - उसके श्रमरं 
काव्य मेंजो वाक्यरचना है, पद व पदसमूहो की । श्रानुपूरवी है, वह॒ सव वुद्धिपूवकं 
है । श्रतः जहाँ शब्द ग्रथवा श्रथ को पुनरुक्ति प्रतीत होती हौ वहां उसके विशेष 
अभिप्राय को जानने के लिए गंभीरतापूवंक यत्न करना चाहिये । यदि किन्हीं व्या- 
ख्याकारों ने इस प्रकारके प्रसंगो मे विशेषार्थं को प्रकट नहींकियातो वह्‌ व्याख्या- 
कारोकादोषहै,नकि वेदों का। . महाभाष्यकार ने पाणिनीय शास्त्र के लिये 
लिखा रै-- 

व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिनं हि सन्देहादलक्षरम्‌ । 

अर्थात्‌ किसी सूत्र में सन्देह मात्रसे उसे अ्रलक्षण-शास्त्र नियम विरुद्ध 
नहीं समक लेना चाहिये, श्रपितु व्याख्यान के द्वारा विशेषार्थं के परिज्ञान का यतन 
करना चाहिये । जिस प्रकार श्राषं वा श्रना ग्रन्थो के पुनरुवित दोष की निवृत्ति के 
लिये सूक्ष्म विवेचना की जाती है उसी प्रकार वेदों के पूनरुव्तता दोष के नवारणा 
भी प्रयत्न श्रपेक्षित है । यह खोज का विषयदहै, श्रमसाघ्य है, प्रत्तिभासाघ्यहै। 
महाभाष्यकार ने ठीक ही कहा दै--एकः शब्दः सम्यग्‌ ज्ञातः सम्यक्‌ प्रयुक्तिः स्वगे 
लोके कामधुग्‌ मवति । जिस वेद का ग्रपना भ्रंग--मुखभूत व्याकरण शब्द की इस 
गरिमा का उद्घोष कर रहा हो, वह वेद स्वयं शब्दों का निरथंक प्रयोग कर पुनरुकिति- 
दोषभाक्‌ बने, यह कसे संभव टै ? ॥५॥ 

इसी विषय में ग्रन्य देतु प्रस्तुत करते है - 


प्रयोजनवत्वात्‌ ॥६॥ 
सप्रयोजन होने से। \ 

प्रयोजनशुन्यत्वे पदवाक्ययोः पुनः पुनः फथनं पुनरुकितिदोषः- शब्द या वाक्य 
का बार-बार निष्प्रयोजन बोलना पुनरुक्तिदोष कहाता है । परन्तु जहां शब्द या शन्द 
समूह्‌ का वार-वारं प्रयोग क्रिस प्रयोजन की.सिद्धि कै लिये किया जाता है वहाँ 
बह पुनरुक्त न होकर श्रनुवाद कहाता है ॥ भिन्न भिन्न शब्दों के द्वाराएक ही 
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भ्रथं का कथन भी सप्रयोजन होता है ।' इसं प्रेफोरं किसी विंदोष ।भ्रथं 'का प्रथोजन 
होने से भ्रनुवाद दोषावह नहीं होता । गच्छ "गच्छं 'भ्रथवा जाप्नो, जापो में गच्छ 
श्रथवाजाश्रोकादो बार प्रयोग निरथेक नहीं 'है, ` पितु जल्बी चले'जाश्रो इस 
विशेष दर्थं का द्योतक है ।:श्रनुवादोपपत्ेः` न्यायदशंन के -इसः सूत्र (२.१.६०)।कीः 
व्याख्या करते हुए वात्स्यायनमुनिःने पुनरत तथा भ्रनुवाद का भेद इन शब्दों में 
स्पष्ट कियाटै-- 
` प्रनथंकोऽभ्यासः पुनरुक्तः श्रयं वानम्यासोऽनुवादः श्षीध्रतरगमनोपदेशवतु । 
वर्थात्‌ जहां पुनरेत्रित ।निरथंक होती है, वहां । वह" दूषित्त होती हैः। !जह, 
भ्रनुवाद साक होता है वहां निर्दोष 'हिताहै ।“लैसे--शीघ्र' ।ज्ञीघ्रः गम्यताम 
दो बार ज्ञीघ्नम्‌. का प्रयोग ग्रत्यन्त शीघ्रता का सूचक है :। वेद में ,पुनरितिःसाथेक 
श्रथवा स॒हेतुक होने से दोषावह नहीं हैः॥६॥ | 
साथक्राम्याप्ोपपत्तेः ॥७1॥` ' "` ( 
भ्रम्यासः (पुनः कथन) के सार्थक ` सिद्ध 'होने से । ' 
वेदे कोई भी शब्द निरथंक नहीं है ।'पद पुनरुक्ति के दो भेद हँ--सुवन्त 
की पुनरुक्ति ओरः तिडन्त की पुनरुवितं । ` वैयौकःरीं के मतानुसार सुकन्त क्षौ धनः 
रुक्ति से वीप्सा व्याप्ति अ्रथं गम्यमान होता है ।, जैसे--ग्रामो प्रामो रमं 
== प्रत्येक ग्राम रमणीय है । ` यरहाँ ` सम॑णीयता)की धरग्यौप्ति ग्राम ग्राम में है- यह 
भ्रथं प्रतीतः होता है । "तिडन्तःकी पुनरुकिति सेः क्रियाः का पुनः होना विदितष्डोता है । 
जसे- देवदत्तः पचति पचति = देवदत्त पकाताःही , रहता हैः। इनके ` लिये .पारिनीय ` 
सूत्र.है-- नित्यवीप्सयोः (्र०८.१.४) । 
इस नियम के ग्रनुसार दिवे : दिवे का अथं होगा - प्रतिदिनम्‌ ; (साय) 
स्वामी, दयानन्द सरस्वती ने धात्वथं को प्रधानता देते हुए श्रथः किया है-~-विज्ञानस्यं 
प्रकाज्ञाय प्रकाशाय: ग्र्थात्‌ विज्ञान के प्रत्येक प्रकाशःके लिये । इसी प्रकार वेद में 
जहाँ तिडन्त की पुनरावृत्ति है वहा उससे क्रिया का पुनः : पुनः होना श्रमिप्रेत है । : 
संघ्यामेश्रों वाक्‌ वाक्‌ श्रं प्राणः -श्राणः श्रादि; कहा जाता ` है । यहां ' 
वाक्‌ वाङ्‌ में पहला वाक्‌ उदेश्यभूत है, दूसरा विधेयभूत ` ¦ वाणी मे :*वाक्त्व' 
मर्थात्‌ यथां कथनरूपी गुण श्रमिप्रेत है, काम्य है ।: यही 'भाव :प्राण, चक्षु, श्रोत्र 
भ्रादि के पुनरुक्त होने मे निहित है । विवाह प्रकरण में "पाद्यं पाद्यं पाद्यम्‌" यह तीन 
वार ग्रभ्यास है । परन्तु पुनस्वत प्रतीत होने पर भी सार्थक है । वस्तुतः मन-व्च॑न- 
कर्म तीनों का निर्देश होते से तीन बार कथन सुतरां युक्तियुक्त है । । 
तत्त प्रावतं पामसोहं क्षयाय ' जोवसे, (ऋ०१०-५८)' यह प्राधीः रचा इस 
सूक्त के समी १२ मन्त्रं मे पुनरावृत्त हुई । इस सृकतः के प्रत्येक मन्त्रम जनो जगाम 
इरक्‌ यह्‌ द्वितीय चरण भी वार वार प्रयुक्त ह्राः है ' ।' इसत /सूक्त ` मे मृच्छति 
क्यवितिकी नष्टः हुई चेतना को लौदानेःके लिये अपके संकंत् प्रौर मंषन्यं कशल, ` 
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को व्यक्त करने तथा रोगी के सम्बन्धियो को :विदवास ¦ तथा सान्त्वना देने किः लिये 
बार, वार कहता है -- यदि तुम्हारी चेतना मृत्युकेपास भी जा षहचीहैतोभी 
तत्त. श्रावत्तयामसि उसे लौटा कर'लाता हूं । 

श्रथवेवेद काण्ड २ के ३३ब सूक्त में यक््माको दूर करने का विधान है 
यक्ष्मा पीडित व्यक्ति के मनोवल को वषठाने के लिये, उसके विभिन्न शरीरार्वयधों 
को निदेश करके उसे श्रावस्त करने के लिये वार-वार.विवृहामि पद को बोलकर 
कहता है "चाहे तेरे किसी श्रंग मे यक्ष्मा वयो न प्रविष्ट हो गयादहो. मँ उसे निक्राल 
दूगा--तुके मरने नहीं दुगा" ॥७॥ + 

वेद में पुनरुवित 'ग्रदोष दै--इस विषय मँ अन्य युक्तियां देते 


अथं बक्िष्ट्‌ यनिदश्षनात्‌ ।\८॥। 

विशिष्ट श्रं को प्रकट करनेसे। 

{41}||; किसी ` वेद मन्त्र के एकः समान शब्दरूप के श्नन्य ` किसी स्थान पर्ने 
मात्त स्ने ही पुनरित दोष नहीं संम लेना चाहिये । ` मण्ड्का इवो दकान्मण्ड्कं 
उदकादिव (० १०.१६६.५) मेँ ` म्रापाततः' पुनरुक्ति प्रतीत होती दै । ` परन्तु 
वस्तुतः दोनों उपमान वाक्यों म अ्रपनी। अपनी' विशेषताटहै । प्रथम वाक्यमें 
ण्डका, पर वल है, क्योकि उपमावाची पद उसी के साथ रह । श्रभिप्राय यहकि 
मेरे नीचे रहते हुए तुम प्रसन्नतापू्व॑क वैसे ही बोल सक्ते हो जसे जलम मेंढक 
बोलते हैँ । दूसरे वाक्य में उदकात्‌ पर वलदहै। भ्र्थात्‌ ज॑ भेंढकजलमेही 
बोलते है वैसे ही तुम्हें बोलने का श्रधिकार तभी तक दै जव तक तुम मेरे अनुशासन 
मेहो । विद्रोही बनते! ही यह ्रधिकार छिन जायेगा ॥८॥ 


श्रकरणभेदाद्‌ भिन्नाथंसिद्ध: ॥६॥ 
रक रणंभेद से भिन्न भ्र्थं सिद्ध 'होने से । 

वेदों मे वार बार ्राये भ्रनेक मन्त्रों के प्रथं सर्वत्र एक जैसे नहीं है, प्रकरण 
देतरता भेद से भिन्न भिन्न होते हँ । उदाहरणार्थ, हम ,सुप्रसिद्ध मन्त्र देव सवित 


(प्घुव्‌ यज्ञम्‌ "““को लं । यहु मन्त्र जब यजुर्वेद (&-१) में.श्रायाहै तो वहां 


1/1 । ` ' तनादन्ते मासि मुक्षत द॑व्यायाः--य॒ह ) मन्त. वेदों मे चार बार 

श्राया है एक वार ऋगवेद (१०-८७-२६) मे, एक बार सामवेद (दर्व० श्रा अ० 
१खं० ० मंत) मे ग्रौरदो वार श्थवंवेद (५२९१६ वदन) मेँ। 
[क मे यह्‌ राष्टु के सेनानी को लक्ष्य) करके ऽका गया ह्नशतरु्रो का नाश 


१६ ¡ चेवमोमांसा 


करने के लिये । सामवेद मे भविति के प्रसंग मे परमेरवर को संबोधन करके चित्त 
मे व्याप्त राक्षसी भावों का संहार करने की प्राथेना की गई है । श्रथवंवेद में पहले 
स्थान. पर प्रभ्निसे प्रसंग (रोगक्मियोंका नाश) के प्रनुसार यज्ञाभ्नि का ग्रहण 
करके मन्त्र का प्रथं किया है । द्वितीय स्थलमे श्रग्निसे रोगोंके संहारक वद्य का 
ग्रहरण किया गया है । 


चत्वारि शङ्खा त्रयोऽस्य पादा (ऋ० ४-५८-३ व यजुः १६- 
६१) इस मन्व को ईङवरपरक मान कर “चत्वारि शङ्खा! का भ्रथं चार वेद, त्रयोऽस्य 
पादाः का उत्पत्ति-स्थिति-प्रलय प्रादि किया गया है । . यास्क ने. यज्ञप्ुरक मानकर 
चत्वारि श्यृद्धा का भ्रथंतोवेद किया परन्तु शेष पदोंके श्रथे यज्ञ विषयक कयि । 
महाभाष्यकार पतंजलि ने मन्त्र का अ्रथं शब्दपरकं करते हुए नाम, ्राख्यात, 
उपसगं श्रौर निपात को चार सींग बताया । 1 61211९1 

ईङवर के विशिष्ट गुणो के कारण उसे हिरण्यगभः, श्रात्मदा बलदा, प्राणतो 
निमिषतः राजा तथा तेन चौरग्रा पृथिवौ च हढा येन स्वः स्तभितं येन नाकः के रूप 
भे स्मरण किया गया है । इन गुणों के अनुरूप ही महपि , दयानन्द ने कस्म देवाय 
हविषा विषेम के चार भिन्न भ्रथं क्यि हैं ।॥६॥ १ 


वेदभेदात्‌ ॥१०॥ 
वेद भेद से प्रथं भेद है । 

जब एक ही मन्त्र भिन्न , भिन्न वेदों मे श्राता है तो पृथक्‌ पृथक्‌ विद्या, 
विज्ञान, कमं श्रौर उपासना के द्वारा शरीर, मन श्रौर प्राण की साधना का चोतक 
होता है । चारों वेदों का मुख्य उदेश्य ईरवर प्राप्ति होने. पर भी ज्ञान, कमे, उपासना 
तथा विज्ञान भेद से उस मन्त्र ्रथवा सूक्त के तद्‌ तद्‌ वेदानुसार ्रथं हो जार्येगे । 
ऋग्वेद मं ज्ञानप्रघान, यजुर्वेद मे करमंप्रधान, सामवेद मे उपासनाप्रधान ओर 
भ्रथवेवेद में विज्ञानपरक  ब्रथं होगे । जैसे श्राषः मुक्त के मन्त्रों का जलपरक, 
परमेश्वरपरक, नारीपरक भौर ब्रह्मचयंपरक श्रथं होता रै । श्रश्वत्थे वो निषदनम्‌ । 
यजुवद (३५-४) मे इस मन्त्र का भ्राध्यात्मिक प्रथं है । परन्तु ऋग्वेद (१०-६७-५) 
मे श्रोषधिसक्त कै ्रन्तगत होने से इसी मन्व काश्रोषधि परक म्र्थदै। शुनं 
हेम मंषवानमिन्द्र । यह मन्त्रः ऋग्वेद ` श्रौर सामवेद दोनों मेंश्रायां है । ऋ्वेद 
मेँ राजधमं प्रकरण के कारण इसका श्रथ राजपरक है । परन्तु सामवेद मं उपासना 
विषय में इसका श्रं ई्वरपरक है । इस प्रकार वेद भेद से अर्थभेद होने के कारण 
पुनरवित दोष नहीं रहता ॥१०॥ 


ऋषिदेवतास्वरच्छन्दोभेदात्‌ ।।११॥ 
ऋषि, देवता, स्व॒र ्रौर छन्द भेद के कारण (प्रथंभेद होने से पुनरुक्ति दोष नदीं) 


पुनरुषित “ ९७ 
ह वाः श्रविदिता्षेयच्छन्दोऽघीते याजयति ' वा जीयते वा प्रमीयते वा 
वा यजमानः स्यात्‌ । (८ 
1/1 | भर्थात ऋषि, छन्द श्रौर देवता के । ज्ञान के विना यदि कोई मन्त्रोच्चारण 
| है.याःयज्ञ करता हतो वह्‌ नष्ट हो'जाता है । वह्‌ स्वयं ग्रौर उसका यजमान 
का ग्रास बन जाति है । इस सिद्धान्तानुसार मन्त्रां को सममनेके लिये 
छन्द श्रादि का ज्ञान श्रावश्यक है ॥ ऋषि, देवता आदि कामेदहो जानेसे 
प्रतिपाद्य, विषय ग्रौर चिन्तन शली भे, मौलिक भेद हो जाता है । पूरवंचचित 
थे ' वो निषदनम्रु"":। का ऋग्वेद -श्रौर. यजुर्वेद. मँ छन्द एक होने पर 
र नो के ऋषि श्रौरदेवतार्मे. भेददै। ऋण्वेदमें इसका ऋषि भिषगाथवंण 
रं देवतां श्रोपि है । परन्तु यजुर्वेद मेँ ऋषि श्रादित्याः देवाः प्रौर देवता वायु 
। तदनुसार ही श्र्थभेद होने से पुनरुक्ति दोष का निराकरण हो जाता है । 
स तो एक-एक मन्त्र के.कई-कई श्रथ हौ जाते है । तव उनमें पुनरुक्ति 
रहता ।११॥ 


विद्येतरेतराश्चयत्वात्‌ ।\१२॥ 

विद्याश्रों के एक दूसरे पर श्राध्ित होने से (पुनरुक्त होने पर भी दोष नहीं) । 
वेद.समस्त विद्याग्रों का भण्डार है। ये विचार्य एक दूसरे से संवन्वित है । 
ज्योतिष, मौत्तिकी तथा वास्तुक ता परस्पर स्वतंत्र विद्यायै । परन्तु फिर 
दुसरे से सम्पृक्त हैँ । गणित के विना किसी की,गति नहीं । किसी भी विषय 
विवेचन करते समय गणित का उल्लेव हए ; बिना नहीं रहेगा ।. वास्तुकला 
मेँ रसायन ग्रौर भौतिकी कौ चर्चा ्रवह्य होगी । दशन, विज्ञान पर श्रौर 
ददन. पर निर्भर हैँ । चिकित्सा विज्ञान में रसायन शास्त्र साथ साथ चलेगा । 
प्रत्येक पदाथं श्नौर ज्ञान एक दूसरे से इस प्रकार जुडादै कि एक काम 
विना नहीं चल सकता । जितना विशद विवेचन हम किसी विषय का 
म ही अधिक दिग्दर्शन विप्रेच्य विषय से संबन्धित श्रन्य विषयों काकरना 
हरसी सिद्धान्त के भ्रनुसार एक विषय के मन्त्र विविध विषयों के विवेचन में 
के लिये भ्रनेकत्र उद्धत हए हैँ । आपाततः वे पुनरुक्त जान पडते दँ । 
वे वहां सप्रयोजन होने से पुनरुवित दोष से आरोपित नहीं किये जा 


धातु्रों के अ्रनेक ग्रथ होते हँ । इस कारण उस धातु से संबन्धं रखने वाले 
श्रनेक श्रथ हो जाते हैँ । जसे श्रव धातु के १८ ्रथे होते ह -्रव्‌ 


(1 ध्न वेदभमीमोंसा 


दिसादानसागवदिषु ॥; तथा जहां भी गत्यथंक धातुः होगी, उसके ज्ञान, गमन श्रौर 
भाम्त प्रथं होगे । ऋषवेद (१-३-७) म श्रोमासः प्रद के, १६ श्रथ दिये है । इसी 
भरकार.एक शब्द भी भ्रनेक ; धातुश्ों से । निष्पन्न ,:होता है । . इन्द्र॒ पद भिन्न-भिन्न 

^ घातु से निष्पनत्‌ होकर प्रकरणातुसार अनेक. अर्थो से प्रयुक्त हृश्रा है । श्रतः एक 
सूक्त.श्रथवा एक प्रात्रःमे बार बारश्राने परर भीः व्रिभिन्न र्थो का वाचक होने 
से उसे पुनक्त नहीं कहा, जाः सकता ॥ ऋग्वेद , (१.१६-९) का एक मन्त्र है-- 


वृषा ते वच्'उत ते वृषा रथो वृषणा हरि वषमाण्यायुघा । वष्टणो मदस्य 
वषम स्वमोशिष इन्द्रं सोमस्य वषभवस्ये त्ष्णहि ॥ ` 


. इस्‌ मन्त्र पद ,भिन्न.;भिन॒स्प्‌ से सात बार प्रयुक्त हुश्रा टै । 
ठ परन्तु इसमे चू के क्‌. श्रथ. प्र. प्रकाश पडताटहै। जैसे 
वृषभ = श्रुतम, सूरकौ शृतिति को- प्रतिवन्धित करने वाला, वृषा -- 


वेगवान्‌, वृषणा बलिष्ठः वृधमाणि= शनृश्रों के बल को रोकने बाला, वृष्णः --- 
बल करने वाला भ्रौर वृषभस्य पुष्टि करने वाला । इस प्रकार धातुज मूल भाव 
के सव भरथो मे अन्वित होते हृए भी मन्त्रगेत भिन्नं भिन्न. पदार्थो के गुणों का 
प्रकाश होता है । र| 


॥ यजुवद का १६बां ्रध्याय नमः श्रघ्यायके नाम सेः प्रसिद्ध है। शास्व्रमें 

।' नमः पद के सतकार, श्रनन ओर दण्ड श्रथ हँ । यहाँ सत्कार करने योग्य पदार्थो के 

साथ नमः का भ्रं सत्कार होगा, पालन करने योग्य - वस्त्रं के साथ अन्न रौर 
विना वाचक पदों के साय दण्ड ॥१३॥ 


। विभिन्नाथे विनियोगात्‌ ॥ १४॥ 
विभिन्न कायो मे,विनियोग होने से । 


ं. सुन्ध्या.मे.दो श्रवसरों पर ग्राचमन 
का विधान्‌ होने से शन्नो. देवी इत्य का_ ुनसबत होना दोष नहीं माना जा 
= सकता ॥. इसी मतर का.जव उपासना विषय मे. विनियोग, होता टै तो देवौ श्राप 
दिदृयगुणयुक्त परमेश्वर का वाचक है ¡ विज्ञान काण्ड मे विनियोग किये जाने पर 
प्रयवंवेद मे वही सूक्ष्म जल श्रौर प्रौषधि रूप जल के प्रथं का दोतक हो जाता है। 


उपनयन संस्कार मे पठित प्रापो हि ष्ठा मयोभुवः इत्यादि यजुर्वेद (३६।१४- 
१६) के तीन मन्त्र विवाहं संस्कार मे भी विनियुक्त हुए हैँ । ममव्रतेते हदयं 
दधामि इत्यादि गृह्यसूत्र का.यह्‌. मन्त्र किचित्‌ भ्रन्तर के. साथ. उपनयन वेदारम्भ 
तथा विवाह संस्कारों प्रयतत हुप्रा है) विनियोग के अ्रनुस्ार श्रथमेद होने से इस 
प्रकार पुनरुकित को.दोष नहीं माना जा, सुकता.॥ १४॥ 


६६ 


नेक नार उपदेदा से .श्रम्यास श्रपेक्षित है । 

1 प्रयोजन की सिद्धि होने तक ग्रम्यासका नैरन्तयं श्रपेक्षित है|, जब तक 
साक्षात्कार नहो जाय तव तक श्रेक्षित साधनों कीभ्रावृत्ति श्रावश्यक है.। जब तक 
¡चावल न निकल श्राये तब तक धानकाक्रुटना चालु रहता । इसी प्रकार ब्रह्म 
के साक्षात्कार के लिये योगाद्धोंका बार. बार श्रनुष्ठान करते रहना षड़ताःहै । एक 
बार उपदेशसे जो ज्ञान होता है, वह्‌ केवल शाब्दज्ञान है 1 श्रवण, मनन, निदिध्यासन 
के बिना प्रभीष्ट की सिद्धिसंमवनहीं। 


` उपदेश को श्रावरयक जान कर उसे वार वार कहाजातादहै। तम्मे मन 
ःत्पमस्तु, का बार बार कथन मन की पविद्रेता ।पर बल्‌ देने के लिये किया 

| जाता है । राष्टुदा राष्ट्‌' मे देहि तथा श्रचन्ननु स्वराज्यम्‌ जसे वचनो कौ प्रावृत्ति ` 
८; राष्ट्रीयता तथा देश मक्ति की भावना को पुष्ट करने के लिये, की गई दै । तेभ्यो 


|) इषवः के, साथ संयुक्त कंर इन पदों की बार वार , ग्रावृत्ति, का उदेश्य है--उपासक 

के हृदयः ईश्वर " की ` व्यापकता, उसके: गुण, कमे तथा साम्यं को जान कर 
;, उसके न्याय में विष्वास तथां ्रात्मसमेपंण ` की ¡भावना को सृद्ठ्‌ करना । उपदेष्रा 
¡ कैः समान वेदों कै उपदेष्टा परमेर्वर काबार बार उपदेश देना निष्प्रयोजन न होकर 
भ्रभ्यासाथं होने से पुनस्क्त होने पर भी श्रदोष है ॥ १५॥ 


जिष्यहिताथं प्रपञ्चवत्‌ ।॥१६।। 
ररिष्यों के हिताथं प्र॑पंच (विस्तार) के संमान । 
 '" :/ 1. श्रध्यापक जब किसी बातको श्रध्येता कै मन में बद्धमूल करना चाहता है 
। तो वहं उसे कभी उन्हीं शब्दों मे ओर कभी उस प्रथं के योतक भिन्न शब्दोंमे वार 
रं कहता है । महाभाष्य की सन्दभं पुनस्वित के विषयमे वैयाकरणोंकामतहै कि 
श्रोचायं पतंजलि जिस विषय को श्रध्येताभ्रों के हृदयो मे सभ्यक्‌ प्रकारं ग्रंकित .करना 
| चाहते है तो उस विषय के पुरे सन्दभं प्रसंगानुसार अ्रनेक बार दुहराते हैँ । शवर 
स्वामी ने भी मीमांसा भाष्य मे छात्रों के लाभाथं की गई सन्द पुनर्क्ति को सायक 
माना है । महषि पतंजलि श्रस्य सुत्रस्य शाटकं वयेति इस ्टान्त को अनेकत्र देते 
है । क्या उन्हँ कोई रौर र््टान्त नहीं सिल सकता था ?. परन्तु एकःही इ््टान्त को 
बार बारदेनेसे ग्रध्यापन कायं सरल हो जाता है, क्योकि नये छष्टान्त को समभने 
महर बार व्यथं ही अतिरि परिश्रम, करना पडता है । 

 लोकमे भी ग्रध्यापक किसी बोध्य श्रथं को किन्हीं नियत कषब्दों द्वारा एक 
र बोल कर श्रध्यापन कायं को सम्पन्न नहीं कर सकता । उसे कभी एक ही शब्द 
करौ श्रनेकै बार कहु कर प्रौर कभी विविध शब्दों व विधियो द्वारां भरपनी- वातु 
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समानी पड़ती है । छात्र को भी श्रपना श्रधीत, पाठ- शब्द तथा भ्रथं दोनों रूप 
मे- बार बार बोल कर याद करना पड़ता है । यही शली पूर्वेषामपि गुरु परमेश्वर 
के उपदेशम भी यत्र तत्र इष्टिगोचरहोतीहै। इस प्रकारके वार वार कथन को 
शास्त्र में श्रभ्यास कहा गया है । प्रभ्यास पुनरुक्त दोष नहीं माना जाता, चाहे 
वह अध्यापक गुर या उपदेष्टा के द्वारा हो श्रथवा श्रध्येता या उपदेख्य हारा ॥१६॥। 


अथंसाभ्येऽपि भाववेिष्टयात्‌ ॥१७।॥ 
प्रथं समान होने पर भी भावकी विशिष्टता होने से। 


कभी कभी शब्द भ्रौर भ्रं दोनों मे समानता प्रतीत होती है । परन्तु गंभीरता- 
,, पूवक विचार करने पर शरन्तर स हो जाताहै।, शव्द का विश्लेषण करते टौ 
रहस्य खुल जाता है । उदाहरणाथे-- ,; 


ऋगवेद (३-५७-२) भे पजन्य को कहा गयाः है कि वह्‌ हमे एेसौ जलधार 
प्रदान करे जो भधुमानू भी हो रौर मधुश्चत भी हो । भ्रापाततः देखने पर यहां एक 
ही ऋचाम समाना्थेक दो पद ञ्जा जाने से पुनस्त दोष दिखाई देता है । परन्तु 
वास्तव में इन दोनों पदों के श्रथं मे ग्रन्तर है । यह्‌ श्रनिवायं नहींकिजो मधुमान्‌ 
हो वह मधुसावी भौ अवश्य हो । एसे व्यतितयों की कमी नहीःहै जो धनवान्‌ तो 
होते किन्तु घन करी वर्षा-दान नहीं करते । इस वेद मंत्र में पर्जन्यसे एेसी 
जलघार की कामना की गई है जो स्वयं भी मधुर एवं शुध हौ म्मौर वनस्पति श्रादि 
को मधुर रस से श्राप्लावित करने वाली हो । 


इसी प्रकार, हिरण्यरूपः स, हिरण्यसंहक्‌ (ऋ ०२-३५-१०) इत्यादि मन्त्र मेँ 
श्रग्नि को हिरण्यरूप तथा हिरण्यसंच्क्‌ कहा है । समानाथेक प्रतीत होने पर भी 
निस्व्ताकार यह पुनरुवित -दोष, नहीं मानते । -उनके मत में इन दोनों शब्दों के 
श्रभिप्राय मे भी स्पष्ट प्रन्तर है । यह्‌ भ्रावदयक नहीं कि जो सुनहरे रूप वाला टो 
वह सुनहरा दिखाई भी पड़े । शतु कितना ही , सुन्दर ग्रथवा गुणवान्‌ क्यो नहो तो 
भी वह्‌ कुरूप श्रौर गुणीन ही प्रतीत होगा । । 

इष सन्द मेँ ये दो मन्त्र द्रष्टव्य दै-- 


प्रियंभा क्ण देवेषु प्रियं राजसु मा क्‌ण। 
प्रियं सवस्य पदयत उत शुद्र उतायं ॥ श्रथवं० १६-१२-१ 
चं नो वेहि ब्राह्मणेषु रुच राजसु नस्कृधि । 
रुचं विश्येषु प्रषु मि देहि स्चा चमु ॥ यजु० १८४ 
7 उपर से देखने पर दन दोनों मन्त्र का एक ही श्रयं प्रतीत होने से याँ 
नसवित दोप कटा जा सक्ता दै । प्रथम्‌ मन्द्‌ मे सवमे प्रिय होने कीप्रार्थनाै 
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सरे मेँ सबसे रचि प्रेम रखने की प्राथना है । परन्तु सूक्ष्म रष्टि से देखने पर 
मन्त्र पृथक्‌ पृथक्‌ भाव के द्योतक मालूम होते हँ । पहने मन्त्र मे जहां दूसरों 
पाने की कामना है वहां दूसरे मन्त्र मेँ स्वयं दरूसोँंको प्यार करनेकी 
है । दोनोंश्रोरसेष्ारहोनैमेही प्रेम का परिपाक होताटै। इत प्रकार 
व एवं उदेश्य की भिन्नतासे प्रथं मेदो जाता टै जिससे वर्ह पुनदक्ति दोष 
रहता ॥ १७॥ 


्वप्रदकेनात्‌ ॥१८॥ 

(प्राबल्य) दिखाने के लिये । 

पुनरुक्ति का एक उदेश्य किसी उरष्ट श्रथं के प्रति मुयस्त्व दर्शाना, उसमें 
का ग्रतिरेक उत्पन्न करना भी होता दै। ऋग्वेद मं० १०,सू० ११९ के 
मन्त्र के अन्त में कुवित्सोभस्यापामिति राब्दों कौ प्रावृत्ति कौगईदै। इय 
के, प्रत्येक मन्त्र से,प्रारम्भ मेँ भगवान्‌ की भक्तिसे श्राविर्भूत भक्त ग्रपनी 
। भाव-विह्वलता. का उल्लेख करता ¦ हमरा ग्रन्त मे कहता है कि मेरी दस उमंग का 
` कारणःयह है कि मैने. कुवित्सोमस्यापामिति- भर.पेट सोमरस का पान किया दै। 
भ्रमुमक्तिरूपी सोमरस केःपानःसे प्राप्त होने वाले श्रसीम एवं प्रदुभुत सामथ्यं के 
प्रति विश्वास दद्‌ करने के लियेः ही. बार बार एेसा कहा गया है । तन्मे मनः िव- 
संकटपकस्तु, कस्मे देवाय । हविषा विधेम प्रादि वाक्यों की पुनरावृत्ति का भी "यही 


होती है । ऋग्वेद (४-३२-२०) का मन्त है-- ` 

भूरिदा मरि देहि नो मा दशन मूर्यामर । मरि घेदिन्द्र दित्ससि ॥ 

हि प्रभो ! श्राप बहुत दानी दँ । हमें बहुत दीजिये । कम नही, बहुत दीजिये । 
च श्राप बहुत बड़े दाता हँ! तकं से देष तो जब. भूरिदा कह दिया तो भूरि 
कहना व्यर्थ है । इस प्रकार जव भूरि देहि कह दिया तो मा दश्च भूर्याभिर 
व्यथं है । परन्तु दानी श्रौर याचक अ्रथवा भगवानु भ्रौर . भक्त के वीच तकं 
हीं चलता, कंयोकि वहां भावना प्रधान होती दै । इस प्रकार के वचनो से भगवान्‌ 
भक्त की भ्रास्था, रातुरता तथा याचनाके पूणं होने का विश्वास प्रकट 
है । इसी प्रकार कौ भावना भ्रथवेवेद (६-१९-१) के इस मन्त्र मे मिलती है-- , 


पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनवो धिया । । 1 .7्५। 
पुनन्तु विदवा भूतानि पवमानः पुनन्तु मा ॥ 


१०९. ८ वैदमीमांसा 


भयज्लोकानुकम्पा दिप्रदशंनात्‌ ॥।२०।; 
भय, शोक, ग्रनुकम्पा ्रादि के प्रदशोन के कारण । 
भय, शंका, शोक, ग्रसूया, हषं, विस्मय, त्वरा, उत्साह प्रादि के प्रदर्शना 
पुनरुक्ति को दोष नहीं माना जाता । यह काव्य शास्त्र का सर्व॑सम्मत सिद्धान्त है जंसा 
कि श्राचायं भामह तथा दण्डी के.इन वचनो से प्रमाणित है-- 
मयशोकाभ्यपुयासु ह्विस्मययोरपि । 
यथाह गच्छं गच्छेति पुनरक्तं न तद्ठिदुः ॥ काव्यालङ्कार ४-१४ . 
श्ननुकम्पाद्यतिङशयो यदि करिचदुं विवक्ष्यते । 
न दोषः पुनरुक्तोऽपि प्रतयुतेयमलङ्क्रिया ।। काव्यादशं ३-१३७ 
वेद कौ कर पनरनितयं इत भृथ अनः से अदोष हँ ।।२०॥ 
काव्योत्कर्परोपरपत्तः;।॥२१॥.; : 1: । ; । 
काव्य का-उत्कषं सिद्ध.-होने से।1 ८ 
वैदिकःमान्यता, के भ्रनुसार वेदः का रचयिता ईश्वर है भ्रौर पाश्चात्य मता- 
नुसार मनुष्य ॥ परन्तु दोनों .प्रवस्थाग्नो में रचयिताः कवि , हैँ । कवि भीः तुक बन्दी 
करने वाले नहीं है ॥ ईरवर कविरूप मेँ मनीषी है तो मनुष्य सृक्ष्मद्रष्टा ऋषि । कवि 
की कृति काव्य कटहाती) हैः। यदि कालिदास) श्रादि के कान्यों मेँ पद, चरण, इलोकाधे 
अथवा -पूरा लोक .समान।रूप से श्रनेक बार प्रयुक्त होने पर भी पुनरक्त नहीं माने 
जाते, प्रत्युत श्रलंकार म्रोजना, श्रथवाः न्यां, बोधन के लिये श्रावर्यक माने जाते 
है तो वेदरूपी काव्य में उन्हँ दोषावह कंसे माना जा सक्ता है । वेंकट माघव के 
अनुसार-- 


श्रावत्तंयन्ति सुक्तीस्च यथाऽ्चनननु स्वराज्यम । 
म्रनेक स्थानों पर (गीतिकाव्य के िदधान्तानुसार) सूक्तयो की आवृत्ति होती 
है । जेसे--श्रच॑न्ननु स्वराज्यम । 
वेकट माघव ने शब्दावृत्त्यनुक्रमणी' मे लिखा है-- . 
एवं च पूरणः पादो नि्थिराणि चिदोजसा । 
भ्रम्यासान्ननु. चात्रापि भूयानथंः. प्रतीयते ॥ ४-१-११ 
र्यात्‌ ऋग्वेद ११२७-४) मे जौ पाद पुनरुवित है, वहु श्रम्यास से भयान्‌ 
विदोष श्र्थं की प्रतीत्ति का उदाहरण है । 
ऋगवेद (१-१२६-६) मे मन्म रेजति, तथा श्रवल्वेत्‌ पुनरुक्त है । इसका 
समाधान करते हए निरक्तकार कहते हँ -प्रभ्यासे मयांसमथं मन्यन्ते श्रहो ठशनीयो 
इहो दशंनौयः । म्र्थातु जहां पुनरुक्ति से प्रथं मँ चमत्कार श्रा जाता हो वहां वह 
वांचछनीय है । जसे श्रो दशंनीयदो बार कहने से दृश्य पदाथं मे विशेष चमत्कार 
को प्रनुभूति होती दै। 


॥8॥ 
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कार काव्य काप्राण टै जो श्रलंकार योजना से उत्पन्न होता है । 
र भें एक शब्द के एक समय मंदो श्रथं श्रपेक्षित होते हैँ । यमकमें एक 
/ विभिन्न श्र्थो मे एकाचिक वार प्रयुव्त होता है । इसी प्रकार अनुप्रास 
भेदो से काव्य में श्रभिनव सौन्दर्यं की उपलब्धि होती है। कवयामि 
म--(कविता करता ह, बनता ह जाता ह) .यहाँ तीन पदों कौ श्रलंकार- 
जो चमत्कार उत्पन्न हमरा है वह पुनरुवित के कारण ही है जो न केवल 


पारणिनीयःग्रष्टाघ्यायीःभेःएेसे श्रनेक सूत्र हैँ जो उसौ . शब्दानुपूर्वी मेँ एक से 


वैदिकः व्याकरण, की लौकिक व्याकरण से भिन्नता तथा 


तो वह २-४-७३ के बद २-४-७६ भें र्यात्‌ ,केवल दो सूत्रों के वादही 
{भरततु भकरणमभेदः प्रत्यक प्रकरण म भिन्न भिन्न अथं होता है । 


के मौ भनक उदाहरण. मिलेगे 1. फिर वेद मन्त तो 


-५८) तथा. ्रथ-पुनरक्ति (जैसे विशेषणं | 


पञ्चम श्रध्याय 
वेदाथे-प्रतिया 


वाचः फलम्थंः ।१॥ 
वाणी का फल श्रथंहै। 

शाब्द का प्रयोजन किसी भ्रथं का बोध.कराना होतादै। जिस शब्द से 
किसी भ्रथंकाबोधनहो वह निरर्थक वा व्यथं कहाताहै । ्राचार शास्त्रमें 
निरथंक श्रपार्थक प्रथवा व्यथं शन्दों के बोलने का निषेध दहै । साघन का भ्रासन 
साध्य से नीचे होता है । जब शब्द प्रथं बोध कराने का साधनहै तो उसका साध्य 
हुजा--अ्रथं या म्रथंबोघ । अतः शब्दरूप वेद उसके प्रथं को ्रपक्षा से भ्रवर ठहरता 
है । अर्थात्‌ शब्द से श्रथं का महत्व ्रधिक ह । इसलिए जो ˆ व्यक्ति श्रथ को जाने 
बिना तोते की भांति केवल मन्त्रों को रट लेता है उसे कोई विरोष लाभ नहीं होता । 
से व्यक्ति के लिये निरुक्त (१-१८) मे कहा है-- . 

स्थाणुरयं भारहारः किलाभूदधीत्य वेदं न वि जानाति योऽयम्‌ । 

शर्थातु जो वेद का पाठमात्र करता है, ` परन्तु उसका श्रथ नहीं जानता वह 
बिना गुणवोध के डाली, पत्ते, फल, एूल को सिर पर धारण करने वाले वृक्ष श्रथवा 
ईट-पत्थर का भार ढोने वाले परु के समान है ।. ` 

उपयुक्तं स्थाणु कौ उपमा को सृश्रुत (सूत्रस्थान श्रध्याय ४) में इस प्रकार 
स्पष्ट किया है- 


यथा लरइ्चन्दनमारवाही मारस्य वेत्ता न तु चन्दनस्य । 
एवं हि शास्त्राणि बहन्यवीत्य चार्थेषु मुढा खरवद्‌ वहन्ति ॥ . 
जसे चन्दन के मारको ढोने वाला गधा इतना ही जानता है कि उसके 

ऊपर भार लदा है, यह नहीं कि उसे चन्दन जैसी अमूल्य तथा उपयोगी वस्तु प्राप्त 
ह । वसे ही भ्रनेक शास्त्रों को पट्‌ कर भी श्र्ज्ञान की च््टि से' मूढ मनुष्य गधे की 
भांति श्रपनी स्मृति मे शब्दोंके भारदीढोते हैँ । श्रथ॑ज्ञान के प्रभाव मे उससे 
मिल सकने वाली सुगन्धि से लाभान्वित नहींहो पाते । ब्र्थज्ञान के बिना वेद 
पाठ मेँ किये परिश्रम को व्यथं बताते हुए वहीं (नि १-१०८) एक श्रत्यन्त मार्मिक 
बात कही है-- 

यद्‌ गृहीतमविज्ञातं निगदेनेव श्ञम््ते । 

श्रनग्नाविव शुष्कंधो न तज्ज्वलति कहिचित्‌ ॥ 


दाथ प्रकी १०५ 


जो विना समश ग्रहण किया जता ह-पदवा जोता है श्रौर पार्मात्र से 
उच्चरित होता है, वह पठित शास्त्र श्रग्निरदित स्थानें पड़ी सूखी लकड़यों कौ 
भांति कभी प्रज्वलित नहीं होता ज्ञान का प्रकाश नहीं करता । 

इसके विपरीत अर्थज्ञानपूर्वक वेदपाठ करने वाजे के सम्बन्ध में वहीं पर 
कहा है--योऽथज्ञ इत्सकलं मद मनुते नाकमेति ज्ञन्रिघुतपाप्मा । भ्र्थात्‌ जो 
वेद को पदृता प्नौर ययावत्‌ उसका प्रं जानता हं वहं ज्ञानद्वारा पापों को नष्ट कर 
(ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ कुतठ्ते--गीता ४-३७) मृत्यु के उपरान्त परम 
सुख-- मोक्ष को प्राप्त करता हं-- 

श्र्थज्ञान रहित रौर भ्रथंज्ञान सदहित--दोनों प्रकार के मनुष्यों कौ तुलना 
करते हुए ऋग्वेद (१०-७१-४) मेँ वड़े टी सुन्दर कवित्वपूणं शब्दो मे कटा-- 

उत त्वः पश्यन्न ददल वाचमुत त्वः श्टण्वन्‌ न श्पृणोत्येनामर । 
उतो त्वस्मे तन्वं विसस्रे व जायेव पत्य उषती मुवासाः ॥ 

केवल मन्त्र रटने वाला मूख वेदवाणी को देखता हु्रा भी नहीं देखता 
श्रौर सुनता हुश्रा भी नदीं जानता । इरके विपरीत ब्र्थज्ञाता के लिये वेदवाणी 
श्रपना पूं स्वल्प उसी प्रकार प्रकट करती ह जिस प्रकार उत्तमोत्तम वस्त्र धारण 
करके ऋतुकाल मे पति की कामना करती हई स्त्री के पणं शरीर कौ देखने का 
ञ्रधिकारी केवल उसका पति होता ह, उसी प्रकारं विधिपूर्वकं वेदाथं को जानने 
वाला विद्वान्‌ ही वेदवाणी के रहस्य को देखकर समभ सकता है । 

फिर भी, जो मनुष्य वेदों के ्रथं को नहीं जानता परन्तु मन्त्रपाठ करता हैं 
वह उसकी प्रपक्ना अ्रच्छा ह जो पाठमाव्र भी नहीं करता । केवल मन्त्र स्मरण कर 
लेने मात्रसे भी मनुष्य को कुछ न कुच लाभ भ्रवश्य होता टं । उसकी स्मृति भें 
श्रच्छे शब्द रहते दै ग्नौर इस प्रकार वह्‌ वेद की रक्षा करने मे सहायङ़ होता है - 
दाक्षिणात्य ब्राह्मणों कौ भांति ॥१॥ 

परन्तु मन्त्रां का प्रत्यक्ष हर किसी को नहीं होता । उसके लिये श्रेक्षित 
गुणों का उल्लेख कसे है-- 


नानवेरतपसो मन्त्राथं एत्यक्षम्‌ ।॥२॥ 
ऋषि श्रौर तपस्वी के ्रतिरिक्त ग्रन्य कोई मन्वा का परत्यक्ष नहीं कर सकता । 
मन्त्रार्थं का विशद ज्ञान ऋषि वातपस्वीको ही हो सकतादहँ। साक्षात्कत- 
धर्माश ऋवयो वभृवुः- किसी पदाथं के साक्षात्छृतधर्मा पुरूष को ऋषि कहते है । 
साक्षात्कार का ब्र्थं है--जो वस्तु जी हँ उसको उसी ल्प में निश्चयपुवेक जानना । 
श्राप्त पद श्राप्लु व्याप्तौ धातु से निष्पन्न होता है जिसका भाव ह पुं जानकारी । 
कंसा भी व्यवित ग्रपने सीमित विष५ में विशेष जानकारी रखने के कारण साक्षात्‌- 
कृतधर्मा होने से श्राप्त होता ह । तदनुसार न्यायदशेन के भाष्यकार वात्स्यायन मुनिं 


| १०६५. वैदभौमीसा 


ने ऋष्यायंम्लेच्छनां समानः लक्षम्‌ (न्याथ०ः १-१-७)। ऋषि,आर्य, म्लेच्छं 'श्र्यात्‌ 
उत्तम विद्वान; मव्यम, साधारण 'जन प्रादि, सभी प्रकार के व्यवितयों को समान ` रूप 

से श्राप्त मान लिया हं । सीमित क्षेत्रों मे. यह्‌ लक्षण काम दे सकता ह । परन्तु 
समस्तः ' विद्याग्रो के ` एकमात्र ` रादिमुल, ईश्वरीय वाणी । वेद के ` भ्रथं को जानने 

में एेसाःम्रत्यरेक व्यक्ति समर्थं ` नहीं हो सकता । श्रतः वेदाथंप्रक्रिया मे सर्वोपरि 
प्रमाणभूत निस्क्त के 'भ्नुसार' पारोवथंवित्षु तु खलु वेदितृषु भूयोविद्यः प्रशस्यः = : 
(नि०1१३-१२); परम्परागत। विद्या ग्रहण कत्ता मे, श्रनेक'विदाग्रों मे ;पारंगतों मे; 1 
ज्ञानियां में श्रधिक विद्यावाला प्रशंसा योग्य होता हं । वहीं पर "इतना श्रौर कंहा `प्र! 
हे प्रनूचानोऽशूहत्याषं तदूभवति अर्थाव्‌ मन्त्ाथं की स्फूति :दिखानेः वाला श्ननूचान 

हो प्राषं होता. है । देवल श्रादि घरमसूत्रकारो ने श्रनूचान का श्रथं ` षडङ्कवितुः-किया {~ 
हं । वह्‌ अनूचान, , मन्त्र का प्रथं करते हुए जो भी वेदसे प्रविरोधी. तकं करता हँ 

वह्‌ भ्राषं होता हं । इन समस्त गृणो का. समन्वय करते हुए महषि दयानन्द ने श्राप्त 

का लक्षण किया. ह पणं विदान्‌, वमत्मि, परोपकारगप्रिय, सत्यवादी, पुरुषार्था 
जितेन्द्रय पुरुष जसा ग्रपनी ग्रात्मा मे जानता हो ग्रौर जिससे सुख पाया हो उसी 

के कथन की इच्छा से.प्रेरित होकर सब मनुष्यों के कल्याणां उपदेष्टा हो, 
वही श्राप्त होता है । इस प्रकार श्राप्त.राश्द के वत्स्यायन द्वारा प्रतिपादित अर्थं . ` 
का संकोच करके. महर्षि दयानन्द ने श्राप्त एवं ऋषि को सामान्य जानकार ˆ` 
लोगों की श्रपेक्षा कहीं ऊंचे प्रासन परः विठाया है। मन्त्राय. के प्रत्यक्ष करने 
श्रथवा वेदभाष्य करने के श्रधिकारं को तो उन्दने प्नौर भी सीमित कर दिया है| ' 
इस विषय में उनका कथन है-- धर्मात्मा योगी महर्षि लोग जव “जव जिस म्र्थंके 
जानने की इच्छा करके ध्यानावस्थित होकर परमेश्वर के रूप मः समाधिस्थ हुए, तवं 
तव परमात्मा ने श्रभीष्ट मन्त्रो के प्रथं जनाये । इसप्रकार ` वेदाथं की" क्रिया एक 
प्रध्यात्मिक प्रक्रिया है श्रौर इस प्रक्रिया का प्रयोग वे" ही कर सकते है जो पुरं ~ । 
पवित्रात्मा हौं । शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा श्रादि साष॑नोँ से सम्पन्न; श्रत्यन्तं' ^ । 
मेधावी तथा पणं योगाभ्यासी हों ॥२॥ (1 


विकासवादी मनुष्य को निरन्तर विकासशील प्राणी के ल्पे स्तुत । 
फरते हैँ । इसके विपरीत भारतीय मान्यता के श्रनुसार वह काल में श्रपरिमितः सामथ्यं: 
वाला होकर क्रमशः स॒त्त्वहीन होत्रा गया है । इस विषय काः; विवेचन श्रगले सूत्रम 
किया दहै 
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ह्ाषोन्पुखो मानवः ॥३॥ ~. 
मनुष्य ह्वासोन्मुख . है । 

प्राचीन मानवभ्राज के मानव से सारीरिक, वौदिकं, भानधिक तथा श्रोष्यथः 7: 
त्मिक सभी, रूभौं मेँ कदीं प्रविक उन्नत एवं सामय्येवान्‌ थाः।। उसके मानवीय गुणो मे" 


वेवायं प्रक्रि ॥ १४४. 


क्रमशः ह्वासदहोरहादै। इसका प्रमाण किकी रेषे मानवीय व्यवहारमें दृंढाजा 
सक्ता है जिसका प्रादि मनिवमें होन प्रराणितदही ग्रौर जौ आज भी विद्यमान 
हो । कमसे कम एक बातएेसीदटै जो प्राचीन कालके मनुष्ये थी ओर जिसके 
चिन्ह्‌ श्राज तक विद्यमान है । वह है भाषाविज्ञान । प्राचीनतम भाषा कौ तुलना 
श्राधुनिकतम भाषासे कीजा सकती है । तुलनात्मक प्रध्ययन से यह स्पष्हो जाता 
है कि वैदिक भाषा संस्कृत से, संस्कृत प्राकृत तथा प्रीक, लंटिन श्रादि पाश्चात्य 
भाषाग्रों से ग्रधिक भाव प्रकट करने में सक्षम, प्रधिक उच्चारणों कोभ्रंकित करने 
मे समथ श्रौर वेज्ञानिक श्राधार पर अधिक गठित थी । वत्तमान भाषाएं उच्चारण 
करने में सुगम श्रौरस्मरण करने में सुसाध्यतोरहँ परन्तु न तो उनमें प्राचीन 
भाषाश्रों कां सालालित्य ग्नौर भावाभिनव्यवित कौ क्षमता ह ग्रौरन थोड़मे बहुत 
कहने का साम्यं है । उनमें श्रक्षरोँ की संख्या कम होती जा रही है । स्मरणशक्ति 
म कमी हो जाने से मनुष्य विभक्तिरहित भाषाभ्रोंका निर्माणकररहादै। किसी 
भी भाव को प्रकट करनेके लिये ढेरों शब्दों का प्रयोग करना पडता । यह 
सब मानव सामर्थ्यम हास के लक्षण रह । यही सिद्धान्त ज्ञानविज्ञान के क्षेत्र 
भेभीलागूहोतादहै। वेदोंकी तो वात ही क्या, पदाथ विज्ञान प्रतिपादक वदोषिक 
तथा सांख्य द्शंन की बारीकियों को भी समने का साम्यं भ्राजका मानव खो 
बेठा दे ॥२॥ 


इस पृष्ठभूमि में वेदार्थं जानने कौ आवर्यकता पर प्रका डालने के लिये 
मरगला सूत्र कहा गया है-- 


। भ्रपचोयमानतत्वानामुपदेशार्थ व्याख्यानम्‌ ॥॥४॥ 


क्रमशः सत्त्वहीन. मानवो के लिये वेदों के व्याख्यान की ब्रावदयकता पड़ी । 


रादि काल में धर्म,का साक्षात करने -वाले ऋषि भे । वे स्वयमागत ` विज्ञान 
थे । उर्ेमन्न रौर ज्ञान.के तत्त्व स्वयं ज्ञात हुए । इस प्रकार सृष्टि के आ्रारम्भमें 
जिन ऋषियों ने परमेश्वर के ज्ञान वेद का साक्षात्कार किया उनका ज्ञान उपदेश 
द्वारा.मागे बड़ा । सर्गादि में जव मनव वुद्धि निर्मल मौर स्मृति -धारणा-शक्तिसे 
युक्त -थी तब सत्त्व-शुद्ध तेजसे देदीप्यमान श्रपरिमित सामथ्यं .वाले विद्वान सीघे 
वेदोसेही सब तरह काज्ञान प्राप्त करलेते थे । उस्र समयवेद को छोड़ कर ्रन्य 
कोई दास्त्र न था । जब उत्तर काल मे मानव क्रमशः. सत्त्वहीन, श्रत्पमति श्रौर 


, प्रवघेमान रजोगुण तथा तमोगुण से ्रभिभूत होने लगे ओ्रौर उपदेश द्वारा भी वेद 


मेँ विद्यमान विाग्रों को ग्रह करने में प्रसमं हो गवे, तव विस्तारपूर्वक सुगम 


, उपाय से विविध विद्याभ्नों का ज्ञान कराने के लिये विविध शस्नों की रचनाः: 


की गई । इस शास्त्रावताररूप इतिहासः का निरुक्तकारः यास्काचार्य , ने. इस प्रकार ~ 
भ्रतिपादनः किया दै-- 


वेदमोमासा 


साक्षात्कृतघर्मा . ऋषयो बभूवुर तेऽवरेभ्योऽसाक्षात्कूतघममभ्य उपदेशेन 
मन्तरानर संप्रादुः । उपदेशाय ग्लएयन्तोऽवरे बिहमग्रहरणयेमे ग्रन्थं समाम्नास्तिषु वेदं च 
वेदाङ्धानि च । ` 
अर्थात्‌ सृष्टि के ्रारम्भ मे (साक्षात्कृतधर्मा) मन्वाथं को साक्षात्‌ करने वलि 
ऋषि हुए ये । उन्दोने (अरसाक्षात्कृतधर्मा) मन्त्राथं को साक्षात्‌ न जानने बाले मनुष्यों ` 
के लिये उपदेश से मन्तो के अथं जताये । उत्तरकाल मे भ्रथवा हीन मेधावाले, उपदेश 
से ग्लानि करते हुए (उपदेशमान्र से न समभः सकने वाले) लोगों ने वेद तथा वेदाङ्गो 
का प्रम्यास किया। 
निरुक्त के उपर्युक्त उद्धरण में वेदं समास्नासिषुः का अथं  भषुनिक लोग 
वेद नाये एेसा करते हैँ । स्वामी दयानन्द ने इसका म्रथं . सम्यगभ्यासं कारितवन्त 
किया है| ऋष्वेदादिभाष्यभरमिका मे किये . गये स्वामी दयानन्द के इस प्रथं की 
पुष्टि निरक्तवात्तिक के निम्न स्थल से होती है-- ५: 
्मशाक्तास्तुपदेशेन ग्रह्‌ तुमपरे तथा । 
वेदमम्यस्त वन्तस्ते वेदाङ्धानि च यत्नतः ॥ , ध 
 श्र्यात्‌ जव लोग उपदेश मात्र से वेद को ग्रहण करने में श्रसमथं हो गये 
तव उन वेद तथा वेदागोंका साथ साय, अ्रम्यास कराना प्रारम्भ किया श्रौर 
वे श्नम्यास करने लगे। वहीं पर उपदेश शब्द काश्रथं भी इस प्रकार स्पष्ट 
किया है-- 
उपदेशश्च वैदव्याल्या । यथोक्तमू - 
भ्र्योऽयमस्य मन्त्रस्य ब्राह्मरस्यायमित्यपि । 
व्याख्ये वात्रोपदेशस्स्याद्‌ वेदाथस्य विवक्षितः ॥ 
भ्रथातु यहां उषदेश्च क प्रथं वेद की व्यास्याहै। वेदं च वेदाङ्खानिच का 
श्रं वेदमम्यस्तवन्तस्ते वेदाङ्कानि च यत्नतः कंसा स्पष्ट लेख है । 
यास्काचायं के मत का समर्थन करते हुए ` महि ' याज्ञवल्क्य ने ` (बृहद्‌योगि 
या्ञवल्क्य स्मृति १२-२) लिखा है-- . 
दर्बोधिं तु मवेद्यस्मादध्येतुं नेव शाक्यते । 
तस्मादुदरवुत्य सवं हि शास्त्रं तु ऋषिभिः कृतमू ॥ “ ` 
भ्र्थात जिनके लिये ज्ञान दुर्बोध्य हृग्रा श्रौरजो वेदोंका प्रध्ययनन कर 
पाये, उनके लिये वेदों से लेकर ऋषियों ने सब शास्त्र बनाये ॥४॥ 
वेदाथ परिज्ञान में संहायक मुखप साधनों का उल्लेख करते है- - 


वेदार्थपरिज्ञानाय वेदाङ्गोपाङ्गानि ब्राह्य णादयऽच ॥५॥ 

वे राथं कोःजानने के लिये वेदाङ्ग उपाङ्ग तथा ब्राह्मणादि न्य है|, |}; 
वेद विद्या के प्रसार के लिये निरक्तकार ने उपर्युक्त तीन. एेतिहासिकः, स्तर. ; 
बतये--पक्षात्कार' मन्तोपदेश तथा वेदाङ्ग समाम्नान । निष्क्त के पाठसे एेसा 


१३६ 


॥ 
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प्रतीत होताहै कि वेदाद् समाम्नान भी साक्षात्कतघर्मां ऋषियों ने ही किया । 
|| हारीत धर्मसूत्र में स्नातक के प्रकरणा में वेदाद्ध तथा गोपथ ब्राह्मण (पूण १-२७) 
मे षडङ्गवित्‌ स्मृत ह । तैत्तिरीय आरण्यक (२-&) मे वेदाद्धों का स्पष्ट उल्लेख दै । 
॥ । उपलब्ध ब्राह्मणों से बहुत पहले वाल्मीकि रामायण मेँ ग्रनेकत्र वेदाङ्गो कौ चर्चा 
है। प्रारंम (व्रा० काण १-१४) मही रामको वेदवेदाङ्धतत्वक्ञः बताया गयादै। 
¦ हसी काण्ड में ग्रन्यत्र (५-२३) श्रयोध्या के ब्राह्मणों को भी वेदषडद्धषारग कहा 
गया है । पुनः सगं १४, इलोक २९१ मेँ राजा दशरथ कीसमाके सदस्योँके विषय 
मे कहा गया है - नाषडउद्भविदव्रासीत्‌ श्र्थात्‌ उनमें कोद भौ षपडङ्धज्ञान से रदित 
नहीं था । 

1: षडड्खभ्रवत्तंकों मे दिव ग्रौर वृहस्पति श्रति प्राचीन भ्राचायं माने जातेदैं। 
महाभारत (श्ा० प० २१२-३२) में वेदाद्भानि वृहस्पतिः का उत्लेख करके दिव के 
)1; संवन्ध मे (२८४-६२) कहा गया है- वेदात्‌ षडद्धानुदधत्य । इस सवते स्पष्टहै 
¦ कि वेदाङ्गो का निर्माण उनसे बहुत पहने हो चुका था । यह वात महाभारत गृद्ध 
111 से अर्थात्‌ विक्र 4 संवत्‌ ' ३००० वर्षं से भी वहुत पटले कौ ह । इस प्रकार वेदाङ्गं 
।८ कां पठन-पाठन बहुत प्राचीन काल से होताग्रा रहाहै। रामायणसे भौ वहत 
। ¦ ) पहले मानवधमेशास्त्र मेँ षडङ्धवितु (३-१८५) तथा वेदाद्धानि (४-६८) जते 
प्रयोगों से वेदाङ्गो की प्राचीनता सिद्ध है । श्रनूचान शाब्द का सामान्य ्र्थं॑विठान्‌ 

है । परन्तु देवल के धर्ममत्र मे उसका वणंन इस प्रकार किया गयादहै-- 


वेववेदा ङ्ग तत्वतः शुद्धात्मा पापवजितः । 

४117. 1 शेषं श्रोत्रियवत्‌ प्राप्तः सोऽनूचान इति स्मृतः ॥ 

1 ' इस प्रमाण के ्रनुसार ग्रन्य गृणों से युक्त होने के साथ साथ श्रनूचान का 
वेदाङ्गवित्‌ होना ग्रनिवायं दै । 

11 : । सर्वज्ञानमयवेद को समभन के लिये वेदाङ्गो की भांति ही उपाड्ग, उपवेद 

` 1 ब्राह्मण, अ्रारण्यक, उपनिषद्‌, श्रौत-गृह्य सूत्र श्रादि विशाल वाङ्मय का ज्ञान 
ग्रपेक्षित दै, क्योकि इनमें प्राचीन वेदाथं संबन्धी अनेक रहस्यों के संकेत विद्यमान 

` । है । इसलिए वेद का यथावत्‌ ्रध्ययन श्रङ्गोपाड ग सहित ही हो सकता है । महा- 

भाष्य मे महामुनि पतञ्जलि स्पष्ट लिखते है - 


} 


बराह्मणेन निष्कारणो धमः षडद्धो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च ॥५। 
अब वेदाङ्गो का निरूपण करके प्रत्येक की विस्तृत व्याख्या करते हँ -- 


शिक्षाकतपव्याकरणनिरुकतचन्दोज्योतिषाख्यानि वेदाङ्कानि ॥६॥ 
\ शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरक्त, छन्द रौर ज्योतिष- ये छह वेदाडग दै । 


भ्रण काश्र्थं है लक्षण अथवा चिह्भु। जिनके बिना समष्टि शरीर का 
; जान पूर्णंल्मसे न हो सकर वे भ्रंग काते है। प्राणि-शरीरके ग्रो मे भी यह्‌ भाव 


` ` ११० 1" बेदभोमांसा 


पाया जाता है श्रौर वानस्पतिक रता, वक्ष श्रादि सत्ताप्रों मे. भी -शाखाप्रगाखाश्रों 
से उसी काबोधहोतारहै। वेदके भी च्ृहभ्रंग है जिनके विनावेद का, याथातथ्य 


. _ क्ञान.कठिन्‌ ही नहीं, ्रसाक्षात्कृतधर्मा मनुष्यो के लिये भ्रसंभवसाहै। वेदकेये 


छह श्रग है 
` क्िक्षा-.सं्रति जिसे भाषाविज्ञान कहा जाता है, उसके.तीन श्रं है- - 


- उच्चारण,.शब्दो का स्वरूप श्रौर उनके प्रथं 1 भारतीय मनीषियों ने. भाषाशास्त्र के 


तीनों श्रंगोंके निरूपण के लिये क्रमशः रिक्षा, व्याकरण तथा निरुवत शास्त्रका 
श्रन्वाख्यान किया है । 
वैदिक भाषा की एक) विलक्षणता हैः, जो संसार , की; अन्य किसी भाषा में 


नहीं -देखी . जाती । वेद में जितने भी मन्त्र है, , प्रत्येक मन्त्र मै . जितने पदःदै श्नौर 
प्रत्येक. पद -मे जितने.अक्षर.है उनमें से प्रत्येक;मरक्षर की श्रपनी- स्वतन्त्र जन्मभूमि 


। 
धातु, है -मौर उसी के अनुसार .उसका.अपनु, स्वतन्त्र र्थं -है । यदि प्रत्येक) शब्द 


` . के-प्रत्येक अक्षर काः भ्रलग श्रलग भ्रथं- समभ. लिया जाये, तो उनः भ्र्थो जो मिला 


कर .शब्द.का -श्रौर "फिर उस शब्द. समदाय से .मिल.करबने.्रथंकाःकोभाव 
निकलेगा वह विलक्षण होगा ।, इसी.के लिये , रिक्षाशास्त्र . की. रचना कोः गई । 
म्रष्टाघ्यायी.के महाभाष्यकार पतंजलिमुनि कहते द -- 


1पर्णज्ञानिं वाग्विषयो यत्र च ब्रह्य वत्तते । 
तदथंमिष्टबुड थं लघ्वर्थ ज्चोपदिश्यते ॥ 
भ्रक्षर का; ज्ञान. वाणी. का विषयः हैः जिसमें ज्ञानः रहता रै । उस ज्ञान के 
लिये, श्रमिलषित्त बोघ के. लिये श्रौर “संक्षिप्त. ज्ञान के: लिये भी, श्रक्षर ज्ञान का 
उपदेश दिया जाता है । 
श्रथंबन्तो वरणाः धातुप्रातिषदिकप्रत्यद्यनिपातानामनेकवरनिामथंनिदशनातु । 
धातव एकर , हृश्यन्ते -। प्रातिपदिकान्येकृवरग्र्थवन्त निपाताः ! एकवर्णा 
श्रथवन्तः ।--महामाष्ये । 
सभी श्रक्षरश्रथं वालेःहोतेः है-धातु) प्रातिपदिक; ।्रत्यय 'एवं ` निपातो में 
मी एक एक अक्षर श्र्थवाला देखा-जाता है) सब; एकः भ्रक्षर बवालेःधातुं श्रथ '` वाले 
हैँ । प्रातिपदिक एक.एक श्रक्षर वाला होने पर भी ग्रथं रखता है ' श्रौर एक एक 
म्रक्षर रखने वलि निपात भी श्रयं वलि हैँ. , 
शतपथ ब्राह्मण (१४-८-४-१) तथा वृहृदारण्यकोपनिषद्‌ (५-३-१) मे हदय 
शब्द का -श्रक्षराथं इस प्रकार किया है-- 
तदेतत्‌ च्रयक्षरं हव्यमिति । ह" ` इत्येकमक्षरमभिहरति द! हत्येकमक्षरं 
ददाति “' इत्येकमक्षरमेति । = 
` अर्थात्‌ हदय शब्द हृन्‌ हरणी, दा दनि तथा इण गतौ-- दून तीन धातुश्रों 
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से निष्पन्न होता दै। ह।से हरतिः श्र्थात्‌ -शिराग्नों सेः श्रशुद्ध रक्त लेता, दसे 
ददाति भ्र्थातु गुद्ध;करने.के लिए्‌फेफड़ं कौ देता ग्रौरय से यातिश्रर्थात्‌ स।रे 
कारीरभेःरक्तः-को गति देता टै । हृदय के कार्य संबन्धी जिस व॑ज्ञानिक सिद्धान्त 
नै को इगलैण्ड.-निवासी -उाव्टर ह्वे -(१५०८-१९५७) ने १६२२ मं जाना प्रौर 
< सूनानिमों ने-ईसा से लगमग ३६० वर्प पूवं समभा था, उसे हृदय शब्द निर्वेचन 
+ दारा+ग्रपने ग्रक्षरा्थसे ग्रनादि काल.से कहता श्राया दै। मस्तिष्क को भी. हृदय 
` करते रहै, क्योंकि वह भी यह तीनों कार्यं करताद्वै ज्ञान (संवेदन) तन्तुग्रो के द्वारा 
लाने दरयो से. सूचना ग्रहणा, करता, क्रिया- (प्रेरक) ` तन्तु्न के माव्यम से कमेन्द्ियों 
5: को कम,में प्रवृत्त-करने के लिये भ्रावर्यक श्रादेशा देता ग्रौर इस प्रकार शरीर को 
४ गति्लीलरखता है "1 जगत्‌ को. उत्पत्ति (ज - जायते = उत्पन्न होता है), स्थिति 
+ (तुलल््निष्ठति = ण्हर्ता है). ग्रौर प्रलय (ग-गच्छति चला जाता, टै. अर्यात्‌ 
- {सदृरहता+नहीं) के कारण जगत्‌ नाम से पुकारते दै । सम्‌ उतु पूर्वक द्रु गतौ 
। ग्रत मे, समुद्र, राद वनता है 1. -ससभिद्रवन््येलपमापः---घरती का सारा.जल नदी- 
वालो क रूपमे (उसकी , ग्रोर दौड़ता दैः श्रौर पतिर  सममिद्रवन्ःयस्मादायः वर्षा के 
8  दाग्राःडससे+जल प्राप्त होता है । - इसीलिये उसे, समुद्र कहते दै । ्रन्तरिक्ष को भी 
ल्सुमुद्र-कहते है, वयोकि वह्‌ वाष्प रूप मँ धरतो को.जल देता है । 
छान्दोग्य. उपनिषद्‌ (३-१२-१) मे गायत्री का निवंचन करते हृए वताया दै-- 


` "^ वाग्वे गायत्रो, वाग्वा इदं सवं भृतं गायति त्रायते च । 
|| ¦श्र्थावु वाणी ही गायत्री है, क्योकि वही इस समस्त विश्व का गान करतौ 
*'(--प्नौर(उसकी-ः पालना एवं रक्षा करती है । इसीलिये शिक्षा को सबसे पहले भ्रंग के 
'' ।.1.रूपः.मे\प्रतिष्ठित किया गया । 
| 1।/ वेद में स्वर विज्ञान का अत्यन्त महत्त्वपूणं स्थान है श्रौर वह॒ शिक्ारास्त्र 
॥ ८1 ही'जाना जाता है । हमारे ऋषियों ने व्याकरण आदि के समान हीस्वरको भी 
`|“ ““ वेद के अथं श्रौर निर्वचन के लिये उपयोगी माना दै। स्वर श्रपने कौदालसे क्रिस 
>) प्रकार भ्र्थं को पष्ट करते दै, इसे हम एक लौकिक उदाहरण से स्पष्ट करते है । एक 
व्यक्ति के पास एक हौ समयमे एक भिखारी ग्रौर एक महाजन श्रातेहै। एक 
उरस भीख मांगता है जबकि दूसरा श्रपना ऋण के तौर पर दिया दहुप्रा पैसा वापिस 
मागता है । दोनों के मुख से एक जँ शव्द दीजिए. निकलने पर भी यह्‌ स्प 
^^ प्रतीते 'होता है कि एक-के स्वरमें कर्णा दै तो दूसरे के स्वरम दयं ग्रथवा क्रोध 
५" है।'दोनौ.के स्वरों में ग्रन्तर'जानना होतो उन्हे सांरगी के स्वरोंमें निकाल कर 
¢ देखिये । तुरन्त मालुम हो जायेगा कि दोनों की सरगम, भिन्न भिन्न है। प्राजःकल 
सगीतलिपि जिसे ' श्र॑ग्ेजो मेँ नोटेशन कहते है, स्त्र प्रचलित है । वेदमन्वों 
1“ परः क्रित*स्वर '्रपनेः रान्द का श्रथं निरिचत करने मे सहायक होते दै । संगीतक 
भाषा में-- 
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उच्चेनिषादगांधारौ नीचे षमधेवतौ । 
शेषास्तु स्वरिता ज्ञेयाः षड्जमध्यमपञ्चमाः ॥ 
--याज्ञवल्क्यरिक्षा । 

„ जो निषाद ्रौर गांधार स्वर ह वेद मं उदात्त स्वरैः ऋषभ श्रौर धैवत 
्रनुदात्त श्रौर शेष षड्ज, मध्यम श्नौर पंचम स्वरित दहै । श्रनुदात्त स्वर का बोघ 
नीचे पड़ी “--' रेखा से होता है, स्वरित का ऊपर खड़ी ^" रेखा से । उदात्त विना 

चिन्ह के होता है-- 

। क्या शिक्षा ग्रन्थों मे, क्या प्रातिशा्यों मे, क्या निरुक्त में ग्रौर क्या पाणिनि 
की श्रष्टाध्यायी मँ सवत्र स्वर को ध्यानम रख कर श्रं करने की प्रेरणा की गई 
है । परन्तु यह स्वर वेदाथं मे किस प्रकार सहायक होता रहै-- इसे बहुत कम लोग 
जानते है । श्रनेका्थक घातु से निष्पन्न दाब्दं कौ अ्रनेकाथेता ही वेदमन्त्र की 
श्रनेकायंता का कारण है श्रौर मन्तो की भ्नेकार्थता ही वेदों कौ श्ननन्तता मेहतु 
है । परन्तु मन्त्रौ मे पठित शब्दों का नियमन स्वरविज्ञान के बिना नहीं हो सकता । 
माशन्दकाभ्रथं निषेघात्मकन भी है श्रौर माम (मुफको) भी है। कहां कौन 
सा अर्थं श्रभीष्ट रै, इसका निर्धारण स्वरसे ही. होगा । अनुदात्त. होन पर वह 
मामू सवनाम का बोधक होगा श्रौर उदात्त ' होने पर निषेघात्मक न काः वाचक 
होगा । इसं सन्दे में महाभाष्य (१-१-१) की यह उवित ्रत्यन्त महतत्वपूणे है-- 

मन्त्रो हनः स्वरतो वर्णतो वाः मिथ्याप्रयुक्तो न तमथ माह । 

स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराघात्‌. ॥ 
जो मन्त्र स्वर या वणं कौ हीनता से, पठा जाता है वह्‌ मिथ्या प्रयुक्त ` होने 
से ठीक श्रथं को प्रकट नहीं करता । वह वाणी शौ वज बन कर प्रयोगःकरने - वाले 

कोही मार डालतादै--जँसे स्वर के श्रपराध, (रोष). से इन्द्रशत्रु मारा गया। 

इन्द्रशत्रुः यहां इकार म उदात्त स्वर (आचुदात्त) बोलने से बहुव्रीहि समास 
श्रीर श्रन्यका.बोव होता है तथा श्रन्तोदात्त बोलने से तत्पुरुष ¦ समास प्रौर.उत्तर 
पदार्थं का.वोध होःजाता है । सूयं का इदरग्रौर मेषका वृव्रासुरः नाम दै । यहाँ 

.वृत्रासुर ्र्थातु मेघ का वर्णन , तुल्ययोगितालंकार से किया गया है ।, समस्त पद के 
स्थान में प्रन्तोदात्त होने पर इन्द्र भ्र्थातु सूर्यं कौ श्रेष्ठता सिद्ध होगी गनौर . भ्रायुदात्त 
होने पर मेव कौ वृद्धि होगी । 

ऋग्वेद (१०-१५-१४) की व्याख्या करते हुए ग्रीफिथ ने प्रथमा एकवचन 
स्वराट्‌ (ग्रन्तोदात्त) को स्वराट्‌ (्राचुदात्त) समकर सम्बोधन कारूप मानकर 
व्माख्या की । एसी ही भूल विलसन ने प्रथमजा ब्रह्मणः का श्रनुवाद करनेमेकी 
है । पौराणिक चतुर्मुख ब्रह्मा वेद मेँ नहीं है । यदि एसा श्रमित्रत होता तो ब्रह्मणः 
मध्योदात्त (पुल्लिङ्ग) होता । किन्तु स्वर बता रहा है कि यहां ब्रह्मणः भ्राचयुदात्त 
होने से तपुसकलिग कार्ण स्त्र मै लिङ्ग वदल जाता है इसलिये 
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जिस प्रकार लौकिक संस्कृत मेँ सपुंसक मित्र का श्रथं सुहृद्‌ होता है परन्तु पूंर्लिग 
भं इसका प्रथं सूयं होता है, इसी प्रकार वेद में उसका श्रथं बैठने वाला दहै । नपुंसक 
भूमनु सूृष्टिका वाचक है तोपुंटिलिग भूमनु महिमा या बहुत्व का। ्वर भेदके 
कारणहीते (तत्‌ का प्रथमा व० व°) कोश्रथं वे स्व है, तो ते (युष्मदन्वादेश्ष) 
काश्रथं तेरायातुभेहै ज्येष्ठ श्रौर कनिष्ठ पद यदि श्रादयदात्त होगे तो उनका 
श्रथं श्राकार में छोटे बड़े होगा, परन्तु यदि श्रन्तोदात्त होगि तो श्राय मेँ घ्योटे बड़े 
होगा । सुकृत शब्द जव श्रादयुदात्त होगा तो श्रच्छी प्रकार किया हृश्राके ग्रधि में 
विक्ेषरा होगा परन्तु जब भरन्तोदात्त होगा तो वही श्रच्टाकायंकं प्रथं में संज्ञा 
होगा । 
वत्तंमान में पाशिनि मुनि कृत रिक्षा सू््ोके दो . संस्करण उपलव्र्ै- 

महि दयानन्द कृत वर्णोच्चार रिक्षा तथा श्रीयुधिष्ठिर मी्मासिक वृत दिक्षा 
सूत्राणि ।" 

, , कल्प--कल्प का श्रथं है वनाना--सुघार-संस्कार दारा निर्माण करना। 
कायाकल्प, श्रात्म-कल्प, राष्ट्‌-कत्प श्रादि मेँ यही भाव निहितहै। श्रयं जाति के 
सामाजिक, राष्टीय एवं वैयविितिक जीवन को सर्वागपृणं दनाने के लिये ऋषियों ने 
गम्भीर चिन्तन के उपरान्त निर्धारित कियाकिव्यष्टिसे ही समष्टि ग्रथवा समाज 
की रचनाहोतीहै। जसे हारीरको बनाये रखने के लिये बुद्ध जलवायु, त्रनन- 
वस्त्र, सोना-जागना श्रादि स्वास्थ्य रक्षाके नियमों का पालन करना ्रावहयक टै, 
वैसे हो व्यपिति के चारित्रिक विकास तथा उसपर श्राधारित समाज के निर्माण 

के लिये मी योजनाबद्ध रूप मेँ कुछ साधनों का श्रपनाना ग्रावदयक है । इसी टष्टिसे 
वैदिक वाङ्मय में व्यक्ति के निर्माण के लिये जन्म से मृत्यु पर्यन्त होने वाले सोलह 
संस्कारों की व्यवस्था कौ गई । मुख्यतः श्रौत, गृह्य तथा धरममूत्र ग्रौर स्मृति ग्रन्थ 
इस कल्पसंज्ञक वेदाङ्ग के श्रन्तगेत हैँ.। वत्तंमान काल मे सवामी दयानन्द सरस्वती 
कूत संस्कारविधि भी इसी के अन्तर्गत दै । श्रथर्ववेद श्राय जाति की श्रादिकालीन 
कल्पसंहिता है । इसमें सन्देह नहीं कि ऋग्वेद ग्रौर यजुर्वेद मे भी कल्पविज्ञान के 
विषय मेँ श्रनेक मन्त्र उपलन्ध हैँ । परन्तु जीवन निर्माण, पारिवारिक संस्कार, 
समाज सुधार, राष्ट्निर्माणि प्रादि विषयों में श्रथवेवेद का विशेष श्रधिकार है । 
कल्पविज्ञान का उपदेश करने वाले इन्हीं मन्त्रो के भ्राधार पर कल्पसूव्रो, धर्मसुतो, 
तथा स्मात्तं धर्मशास्त्रो कौ रचना की गर्ईहै। प्रतः वेदको समभनेके लिये इन 
ग्रन्थों का भ्रघ्ययन श्रनिवायं है । 
ग्याकरण- व्याकरण का शब्दां है पृथक्करण । इस प्रकार शब्दों की 
चीरफाड करने में सहायक शास्त्र व्याकरण कहाता है । ऋग्वेद (१-१६४-४५) में 
कहा है -चग्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि तानि विदुर्बाह्मण ये मनीषिणः भ्र्थात्‌ 
वाणी चार प्रकार के पदो नाम, श्राख्यात, उपसगे व निपात-मे। परिमित 


] 
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प्रथवा सीभितरै। उन चारों पदो को ` परिमाजित बुद्धि रखने वाले मनीषी 
जानते हैँ। ` 


वाक्‌ श्रथवा वाणी शव्द पारिभाषिक होने से यौगिक भी रै, , योगरूढिःश्रौर 
रुढि भी । उपर्युेत मन्व, उसके, भ्ान्तरिक भाव श्रौर बाह्य स्वरूप.को, भली } भाति 
प्रकट करता है । वैयाकरणो ने इसी मन्त्र के आधार परः. नाम, ` श्रास्यात, उपसगं . 
श्रौर निपात--शब्दोके,ये चारः विभाग कयि है । तदनुसार ¦ ही, यास्काचायं ने 
निरखुवत (१-१) मे कहा दै--तद्चानि . चत्वारि पदजातानि  नामान्याख्यातोपसगं 
निपाताइच तानि इमानि भवन्ति । भ्रष्टाध्यायो के महाभाष्यकार पतंजलि ने ग्वेद 
(४-५८-३) मेँ प्राये चत्वारि श्यृद्धा से नाम श्राख्यात उपसग मरौर निपातकोही 
रान्द ब्रह्मके चार शृङ्ग ग्र्थात्‌ .चोघ्योंके प्रथं में ग्रहण. किया दहै। किसी .भी 
संज्ञा वा विशेषरावाची पद को नाम कहते हैँ । क्रियावाची या क्रियाविशेषण, रूप 
पदों को ्रास्यात कहते हैँ । वाक्यमें सार्थक करनेके लिये नाम या ्राख्यात को. 
सुबन्त या तिडन्त रूप देना पड़ता हैँ । उपसगे उन शब्दखण्डों को कहते हँ जो नाम 
या ्राख्यात के पहले लगाये जाते हँ । इन उपसर्ग का अपना स्वतन्त्र प्रथं. होता 
है । श्रपने इन्हीं स्वतन्त्र ्र्थो के बल परवे शब्दोंके ्र्थोको बदलने की शक्तिं 
रखते हँ । प्रकृति के साथ लग कर प्रत्यय भी प्रथं विकार को उत्पन्नं करतां 
है । निपात एसे पदोंको कहते हँ जो निषिकार रह कर श्रमना कार्य करते- 
रहते है । 


किसी मी शब्द का विकास. जानने -ग्रौर. तदनुसार उसका -ग्रथं निर्धारित 
करने के लिये व्याकरण श्रावक््यक साधन है । किसी भी शब्द के. गूढ़ायै, को, उसके 
मूल, शाखा, पत्तों श्रौर फूलों की भांति उसके घातु, प्रत्यय, , उपसगं श्रादि,को . ग्रलग 
लग करके सममने में व्याकरण ही सबसे बड़ा साधन माना.गयाहै। वैदिक भाषा 
स्वतन्त्र भाषा है । श्रतः उसका व्याकरण भी स्वतनतर.है। संसकरतःभाषा के".्राठ 
प्रसिद्ध. व्याकरणं में पाणिनिमूनिकृत अष्टाध्यायी, इस विषय का अन्तिम, सर्वागपुर्णं 
एवं प्रामाणिक शास्त्र है । इसी मेँ लौकिक प्रक्रियाश्रो के साथ.साथ, वेदिक , प्रक्रियाग्रों 
का विशद निरूपण क्रिया गया दै । 


मध्यकालीन तथा-भाधुनिक वेदभाष्यकारों का सवसे बड़ा दोष यही रहा है 
कि उन्होने वैदिक भाष। श्रौर उसके श्रादिकारीनं निजं स्वरूप से स्वैथा श्रपरिचित 
होने के कारण लोकप्रचलित सामान्य संस्कृत वृत्तिसे ही वेदों को पकड़ने का यत्न 
कियादहै। व्याकरण को वेद का भ्रंग इसीलिये माना गया दै, , क्योकि वह्‌ वैदिक 
शब्दां जानने के लिये, सृष्टच्‌ त्पत्ति के सन्द" में प्रकृति-पुरुष की । भांति, 
भाषा के मूल तत्त्वों प्रकृति-परत्यय को श्रलग, ग्रलगृ कर्‌ ,उनके ्रन्तस्‌ मेँ प्रवेश 
कृराता है । 
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निरक्त- निर्क्त वदिक शब्दों की टी व्याख्या करता है। इसलिये उसका 
वेद से साक्षात्‌ सम्बन्ध है ग्रौर इती कारण उसेवरैदका निकटवर्ती प्रग माना गया 
है। वैदिक शव्द-समुदाय यौगिक है ग्रतः उसका स्र्थज्ञान निर्वेचन के विना संभव 
नहीं । जहां श्रन्य वेदाद्खों का क्षेत्र पर्याप्ति विस्तृत है, वहाँ निरुक्त शास्त्र केवल 
वैदिक रन्दो के मौलिक श्र्थो के श्रनुसन्धान तक हौ सीमितदै। 


ब्राह्मण ग्रन्थों के पदचात्‌ वेदाथ के लिये किन किन ग्रन्यों की रचना हई -- 
यह ठीक नहीं कहा जा सकता । ` इनके वाद का उपलब्ध प्राचीनतम ग्रन्थ यास्का- 
चायंका निरुक्त हीदै जिसकी रचना केवल वेदां का परज्ञान करनेके लिये 
ही की गई । यास्क को वैदिक विद्धानों मेँ वड़े सम्मान के साथ स्मरण किया जाता 
है । वत्तमान समालोचनात्मक भाषाविज्ञान का तो ग्रादिम बीजवपनकर्तां इसी 
महर्षि को, माना जाता, हैः । निख्वत ब्राह्मण ग्रन्थों का पूरकसाटहै। जहाँ तक 
संभव था, यास्क ने श्रपने श्र्थो की पुष्टिम इति विज्ञायते हैति ब्राह्मणम्‌ इत्यादि 
कहकर ब्राह्मण वचनो को उद्धृत क्रिया है । 


वस्तुतः निवत यास्काचायं दारा विरचित निघण्टु का भाष्यदै। निघण्टु 
श्रौर निरुक्त दोनों का मूल वेद है । वेदों में प्रयुक्त सभी पर्याय पदों को क्रमवद्ध कर 
लिया जाये नौर निरुकितयों तथा नामों के साथ साथ निरुकतिवोधक क्रिया्रोंको 
भी एकत्र कर लिया जाये । फिर उनकी पृष्ठि मेँ उन्हीं वेदमन्वों का संकलन भी 
कर।लिया जाये तो वैदिक निधण्टु प्रौर. निरुक्त दोनों तैयार हो जायेगे । इसी 
कारण यह कहा जाता है किवेद का वास्तविक अर्थं स्वयं वेदसे ही जाना 
जाता है। 


छन्दःशास्त्र यदक्षरपरिमाणं तच्छन्दः (ऋक्‌ सर्वा. २-६)- इस आर्ष 
परिभाषा के भ्रनुसार जिसमे भिन्न प्रक्षरो की एक निरिचित संख्या निर्धारित हो उसे 
छन्द' कहते दँ । सृष्टि के्रादिकालसेही वाणी का व्यवहार दोप्रकारसे होता 
श्राया है एक गद्मय श्रौर दूसरा पद्यमय ।, जिसमे गिनती के कुचं स्वर या व्यंजन 
निर्धारित हों उसे प्च कहते हैँ मौर जहां एसा बन्धन नहीं होता उसे गद्य कहते हैँ । 
पद्य मे जिन निर्चित वाक्यों का प्रयोग होता है उन्हे उनकी अ्रक्षर गाना के 
श्राधार पर शलोक, वृत्त श्रादि कानामदे. दिया जाता दै । वैदिक छन्दों के जानने 
वालों मे पिङ्खल नाम का एक प्रसिद्ध भ्राचायंहुग्रा है जो महावैयाकरण पाणिनि 
काद्छोटा भाई बताया जाता है । उनके नामका भ्रनुकरण करते हुए चन्द शास्र 
को पिदङ्खल शास्त्र या केवल पिद्खल कहा जाने लगा।. छन्दं की गिनती सात 
स्वरोकेश्रनुपातसेसातहीरै कृच भ्रौरभी छन्द, किन्तु वे सव इन्हीं सात के 
भ्रवान्तर भेद होने से इन्हीं के प्रन्त्गतहँ। वैदिक वाङ्मय जहाँ ज्ञानमय, कर्ममय, 
यज्ञमय भौर उपदेशमय द वद्‌ रचना कौ ष्टि से छन्दोमय है ॥ वेदों के वात्रयाधरं बोध 
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के लिये छन्दोज्ञान की `श्रावश्यकता के विषय मे कात्यायन ने क्रक्सर्वानुक्रमणी 
(परि. १-४) मे छिखा है-- मन्त्राणामाषेच्छन्दोदेवतविद्‌ याजनाध्यापनाभ्यां श्यो 
ऽधिगच्छतीति । भ्र्थात्‌ छन्दोज्ञान से वेदाथेज्ञान मे प्रौढता श्राती है, क्योकि 
वाक्या्थबोघ मे इससे पर्याप्त सहायता मिलती है । स प्रकार वेदो का यथाथज्ञान 
प्राप्त करने के लिये छन्दःशास्त्र का भ्रष्ययन भी उतना ही भ्रावश्यक है जितना 
भ्न्य वेदाङ्गं का। । 


ज्योतिष--्राकाशगत सूये मण्डल से संबन्ध रखने वाले नक्षतरविज्ञान को 
जयोतिष कहते हैँ । यही ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिविज्ञान या नक्षत्रविज्ञान वेदका 
छठा श्रंग है \ श्रथ्ववेद (१२-३-२०) तीन लोकों का निदेश करते हुए कहता है-- 
श्रयो लोकाः संमिता ब्राह्मनेन द्यौरेवासौ पृथिव्यन्तरिक्षम्‌ । ब्रह्म श्र्थात्‌ वेद का 
जानने वाला ज्ञानी पुरुष यौ, ' पृथिवी, भ्रन्तरिक्ष- इन तीनों लोकों का ज्ञान प्राप्त 
कर लेता रै । ज्योतिष शास्त्र के पारंगत विद्धान्‌ भास्कराचायं ने सिद्धान्त शिरोमणि 
मे लिखा-वेदास्तावद्‌ यज्नकर्मप्रवृत्ता यज्ञाः प्रोक्तास्तेषु कालाभ्येर । श्ञास्त्रा- 
दस्मात्‌ कालबोघो यतः स्याद्‌ वेदाङ्गतत््वज्योतिषस्योक्तयस्मात्‌ ॥ अर्थात्‌ वेद 
यज्ञीय कर्मो के प्रवत्तंक है । यज्ञ उनमें काल के श्राश्रय कटै गये है । ज्योतिषशास्त्र 
से क्योकि काल का ज्ञान ठीक ठीक होता दै, इसी भाव से इस रास्व, को वेदाङ्ग 
के रूप मे मान्यता प्राप्त दै। 


जितने भी श्रेष्ठ कमं हैँ वे सभी वेदम यज्ञ नाम से श्रभिहित है । प्रत्येक 
यज्ञोय कमं काल की किसी न किसी सन्धि में सम्पन्न, होता है 1 श्रायं जीवन की 
संघ्योपासना भी दिन रात कीसन्ि में ही सम्पन्न होतीदै। काल का ज्ञान 
पृथिवी से सम्पकं रखने वले सूर्य, चन्द्रमा भ्रादि की गति पर निर्भर. है.। इसीलिये 
वैदिक ऋषियों ने पाथिव पदार्थो के -ज्ञान के साथ साथ नक्षत्र विद्या का सम्पादन 
भी भ्रावश्यक समभा । 


ऋग्वेद (१-१६१-४७) मे सूयं की ६-६ मास वाली दोनों परिषियों के 
द्वारा उत्तरायण--दक्षिणायन का ज्ञान मिलता है । वहीं (१-१०५-१८) चन्द्रमा 
की गतिसे बनने वाले शुक्लपक्ष श्रौर कृष्णपक्ष का उल्लेखः दै.। यजुर्वेद 
(१३-२५,१४-१३,१४-१५.१४-२१-१५-५७) .मे चहो ऋतुप्रों का वंन है । 
ऋण्वेद (१.१६४-११) मे सूयं की परिक्रमा करने के लिये पृथिवी का धरूमना श्रौर 
उससे दिन रात एवं {२ महीनों का वनना लिखा है । वहीं (१-६६४-२से १३व 
४८) संवत्सर का पूरा व्यौरा दिया है । जिस रेखा पर पृथिवी सूर्यकी परिक्रमा 
करती है उस रेखा पथ का नांम वैदिक परिभाषा में वैश्वानर पथ' है । श्रथरवंवेद 
(८-०८-६) मेँ वैरवानर पथ का निदेश करते हुए उत्तरी ध्रुव प्रौर दक्षिणी ध्रुवो में 
६-६ महीनों के.दिन रौर ६-६ महीनों कौ रात होने का संकेत मिलता है । 
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ऋगवेद (५-४०-५,६,९) मे सूरय ग्रहणं का वणन करते हुए ग्रहण कौ ठीक 
ठीक परीक्षाकरने के लिए एक तुरीय ब्रह्य प्र्थात्‌ तुरीय यन्त्र श्रथवा दूरबीन 
काभी उल्लेख मिलता है। वहीं १-११०-१८ मे क्रान्तिवृत्त एवं विषुवुत्त के 
कोरवृत्त प्रौर १०-२६-८४ मेँ पृथिवी के प्रक्ष के विषयमे वतायाहै। इसी प्रकार 
वृष्टिकाम यज्ञँ के लिये कुल मिलाकर ४& प्रकार के मद्दगणों (मानसून) का 
वणंन यजुर्वेद (१७-८० से ८५ व ३६-७) मं पाया जाता है । अथववेद (१८.८.१) 
मे उन नक्षत्रों का वंन है जिन पर चन्द्रमाः कौ गति का प्रभाव पड़ता दै । 

चारों वेदों मेँ सैकड़ों मन्त्रों मेँ कालज्ञान के लिएु पृथिवी से संवन्य रखने 
वाले सूयं मण्डल श्रादि सभी नक्षत्रों, उनकी नियमित गतियो ग्रौर उनके परिणामों 
पर प्रकाश डाला गया दै । इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में परीक्षणं पर प्राघारित 
वैदिक सचाइयों का प्रतिपादन करने वाले नक्षत्र विज्ञान का वेदों म विस्तृत वंन 
मिलता है । नक्षत्र विद्या को जाने विना वेदाथं को पूतया नहीं समभा जा सकता । 
इसीलिये ज्योतिष को वेदाङ्खकेरूपमें स्वीकार करके उपके ज्ञान कौ प्रपेक्षा की गई 
है । ज्योतिष में वसिष्ठमुनिकृत सूयं सिद्धान्त" ग्राषं रचना होने से परम प्रमाणा है 


,, परन्तु जसे यह पृथिवी जड़ है वसे ही सूर्यं, चन्द्रमा, मंगल, शनि आदि भी 
जड़ है । मनुष्यों का सुखी दुखी होना उनके श्रपने पाप-पुण्य के फलस्वल्प दै । किसी 
से प्रसन्न होकर उसे सुल समृद्धि प्रदान करे श्रयवा कुषित होकर उत्ते दानि 
पहवाने का समध्पं इन जड़ पदार्थो में नदीं है । इसलिए जहां गणित के सिद्धान्तो 

पर भ्राधारित ज्योतिषशास्त्र सर्वथा सत्य एवं उपादेय हे वहां फलित ज्योतिष का 
विस्तार घोर ्रन्धविशवास पर प्राधारित होने के कारण बठे विठाये मनुष्यों को 
दुःखों मे फसाना है । इतत सन्दभं में विदेव के १८६ वज्ञानिकों तथा ज्योतिष शास्त्रियों 
(खगोलविदौ) का वह्‌ वक्तव्य द्रष्टव्य है जो &ण्पल्ं०१ त्पदाऽ। &०३०लेभ्पग 
की पत्रिका घपपयवपऽ८" के सितम्बर-ग्रक्तुवर के ग्र॑क में प्रकाशित हुध्रा है। इस 
वक्तव्य पर हस्ताक्षर करने वाले १८६ वैज्ञानिकों मे विभिन्न विघाभ्रों मे नोबल 
पुरस्कार पाने वाले १८ वज्ञानिक (§1" ९ }4त्वक्श्चठा, [+पपऽ एवप्पठ 
एञ्पा इवपप्रलजा, [. (पएलह्ला, वजा 1.०, उरग ४१1 
अ णपा 2०८८७ 6४०.) सम्मिलित हैँ । यह्‌ वक्तव्य जो नई दित्जीसे प्रकारित 
हिन्दुस्तान टाइम्स" के १४ सितंबर १६७५ के प्रक म उद्धृत हशर है, इस प्रकार 
है-- 
[7 अलाला( पप्टऽ [९ग9्‌ल एला€९०५्‌ पप प"ल ए्ल्वाल०ण5 ०7 २५१८८ 
ण वड्णणहलाऽ एल०्वाऽ€ 250्ग्‌०टु/ ५४5 एष 2यत्‌ एडल्ल्‌ ठ क्षल गाकु 
५३] ‰0१]प्‌. {1८} ॥००1६९१्‌ प्न, न्लल्भ्‌ ०एुल्नंइ 28 2१००५८५ ० ४८ ©०45 
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\ + 7» ६१ 
१९८ वेदभोमांसा 
1८ 519. वित 1181 068८ = वाऽ+भातठ 118ण्ट ल्ल, '(भएपाक्षलत, ५८ (8 
866 110४ आ िपोडावा = 1311 ०८ १९ हा्ण(81109] शाते छलः ददित 
एष्ठवपल्ल्त्‌ ४ पाट प्‌5।भप८ एश्रालऽ चात्‌ पाला । 7101८ 'प511706॥ 50218. 1. 18 
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ताएता पपा ग्ल एल्नगृ016. इप्लो प्ऋणषटड (वा) छपर, लगाता 10 
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1१1१. 1 ॥ ॥ 1 ॥14।। 

श्रथति प्राचीन काल में लोग; ज्योतिषियों, की ,.भविष्यवाियों मे विश्वास 
करते थे , क्योकि ज्योतिष उनके, चमत्कार-जगतुः का श्रनिवायं भ्रंग था । वे श्राका- 
शीय पदार्थो को देवी-देवताग्रो के ग्रावास के रूप में मानते थे जिनका, धरती पर 
होने वाली घटनाग्रो से धनिष्ठ संबन्ध था । पृथिवी से ग्रहो, उपग्रहों तथा नक्षत्रौ. ` 
की इतनी दूरी का उन्हं ज्ञान न था । श्रव, जबकि इन दूरियौ को मापा जा चुका 
है, यह स्पष्ट देखा जा सकता है किं इतनी ` दरी ' पर ` स्थित उपग्रहों तथा उनसे 
भी श्रधिक दूरी पर स्थित नक्षत्रों कां ्राकषंणा ,संबन्धी तथा. श्रन्य प्रभाव कितना 
नगण्य है । किसी व्यक्ति के जन्म के समय पड़ने वाले इन नक्षत्रौ के प्रभाव की 
कल्पना करना भ्रुल होगी । हमारे भविष्य के निर्धारण मे इन नक्षत्रों का कोई 
हाथ नहीं हो सकता । यह भी सत्य नहीं है कि इन दुरस्थ श्राकारीय ` नक्षत्रों की 
स्थिति विरेष के कारण किसी व्यक्ति के कार्यो भ्रथवा उसकी गतिविधियों के लिए 
कुछ दिवस या वार श्रथवा श्रवधि 'विशेष अनुकल होते हैँ । यह भी सत्य नहींदै 
कि जन्म के समयके कुछ लक्षण पसे दूसरे लोगों के श्रनुक्रूल बनाने. मे सहायक 
होते हैँ । एेसी बातें ज्ञान 'भ्रौर भ्रन्धविदवासों को बढ़ावा देती है । हमारा विश्वास 
है कि श्रव समयश्रा गया है जब ज्योतिष के नाम पर क्रिये जाने वाले दावोंको 
प्रत्यक्ष रूप में बलपूवंक चुनौती दी जाये । ध 


विज्ञानवेत्ता्रों ्रौर खगोलशास्त्रियो के इस प्रकार के उदूधरोष के होते 
हृए भी ज्योतिषियौं की भविष्यवाणियों पर विश्वास करते रहना भविद्यान्धकार में 
भटकते रहना है । गणित पर, भ्राघारित ` ज्योतिष ही ¦ वास्तविकः. ज्योतिष है । 
फलित ज्योतिष मात्र धोता है । वेदाङ्ख के रूपः मे गणित पर श्राधारितं खगोलास्त्र 
ही मान्य है । जड़ जगत्‌ मे उसकी गतिविधियों पर नक्षत्रादि का प्रभाव श्रसन्दिग्ध 
एवं नियमित दहै ॥ ६॥ 


1. 1 रति 5 
उपाङ्ग नाम से श्रभिहित ग्रन्थौ का उद्लेख करते ह । 


मीमांसावश्ञेषिकन्यायसांस्ययोगवेदान्तेशादिदजोपनिषदश्चोपाङ्‌गानि ।\७॥। 

11\.1/ मीमांसा, व शेषिक, न्याय, सांख्य, योग श्रौर वेदान्त--ये छह उपाङ्ग दै । इन्द 
। दशन तथा शास्त्र भी कहते है । इन दशंनों"के रचयिता क्रमशः जैमिनि, कणाद, 
। गौतम, कपिल, पतञ्जलि तथा व्यास टै । इनमें मीमांसा तथा योग.पर व्यास 


` ,मुनिकृत, न्याय, तथा वेदान्त पर वात्स्यायनकृत, वैदोषिक पर गौतममृनिकूत तथा 


सांख्य पर .भागुरिमुनिकृत भाष्य . विरोष उल्लेखनीय हँ । ईदा, केन, कठ, प्ररन, 
मुण्डक, माण्ड्क्य, तंत्तिरीय, एेतरेय, छान्दोग्य तथा बृहदारण्यक ये १० उपनिषद्‌ 


भी उपाङ्गं के प्रन्तग॑त है ॥७॥ 


अव ब्राह्मण ग्रन्थों का प्रिय देते हैँ-- 


ज्ञतपथेतरेयगोपयसामाख्यानि ब्राह्य णानि ॥९॥ 
क्षतपथ, एेतरेय, गोपथ तथा साम--ये चार ब्राह्मण ग्रन्थ काते है । 
। +]; \ ये सभी वेदों के व्यार्यानरूप ह॑ तथा क्रमशः यजुर्वेद, ऋग्वेद, ्रथ्व॑वेद तथा 


1 संमवेदः से संबन्धित है ॥८।। 1 


आयुर्वेदगान्धवं बेदधनुवंदाथवेदाशचोपवेदाः ॥€॥. , |, 
श्रायुवद, गान्धव वद्‌, धनुवद तथा श्रथवेद-ये चार उपवेद है ॥ 


इनमें से कोई भी उपवेद इस. समय उपलब्ध नहीं है । परन्तु उनके नामों 
तथा वाक्यों का उत्लेख प्राचीनं ग्रन्थों मे यत्र तत्र श्रव्य मिलता है । ्रायुर्वेद को 
श्रथवेवेद का उपवेद बताया जाता दहै। स्रुत मेंइस विषय में स्पष्ट लिखा दहै 


, श्रायुवेदोनाम यदुपाङ्खमथवं वेदस्य ्र्थात्‌ ्रायुवेद नामक शास्त्र म्रथववेद का उपाङ्ध 


है--तस्यायुषः पुण्यतमो वेदो वेदविदां मतः-- वेदज्ञ मनुष्यों का मत है कि श्रपुरवेद 
पृण्यतम है । वस्तुतः ग्रथववेद ` चिकित्पाविषयक ज्ञान का भाण्डार है। धनुरवेदमें 
राजधमं (राजनीति), शस्त्रास्त्रविद्या तथा सन्यसंचालनं का वणन है 1 एतद्विषयक 
अङ्गिरा रा श्रादि रचित ग्रन्थ भी इस समय नहीं मिलते । नारदसं हितादिसदित 
-गान्पर्वतरेद संगीतदास्व है । अरथवेवेद में पृथिवी से लेकर। 'परमेरव रपत । पदार्थो के 
गुरविज्ञान तथा । क्रिम्राकौरालसदित । रित्पविद्या का ` विस्तार है । वेद को ज्ञान- 
विज्ञान का पर्याय मानकर इसःनाम से सु्ंविद्यावेद,  मायवेद, दैवजनविच्यावेद, 
श्रद्धिरपवेद श्रादि भ्रनेक, उपत्नेदों की रचना हुई. प्रतीत होती है। ये सभी कालके 
गाल मे समा कर प्रव सर्वथा भ्रप्राप्त दै \।९॥ 


भ्रब वेदाथेपरक्रिया के सन्दभे । मे. प्राघारभरत ¦ तथा सर्वाधिक महत्वपूणं 
दो वेदाङ्गो व्याकरण , तथा निरक्त के) प्रयोग का विस्तार से विवेचन कसते है-- 


१९० । । बहमन 
जञब्दध्रधानं व्याकरणम्‌ ।१०॥ 11 
ग्याकरण शास्त्र शब्द प्रधान है । 
व्याकरण का विषय स्वर-संस्कारपूवंक शब्द की सिद्धि करना है । दुर्गाचायं 
कै शब्दों मे व्याकरणं तु लक्षराप्रधानमु-- व्याकरण लक्षणप्रधान शास्त्र रै । 
लक्षण का ्रथं होता है वाचक शब्द प्रौर लक्ष्य का श्रथं होता है वाच्य । शाब्द का 
निर्वचन ' व्याकरण द्वारा होता रै। इसलिए व्याकरण को शब्दनिवंचन ` जञास्त्र 
श्रथवा शाब्द व्युत्पत्ति स्त्र ' कहा जा सकता है । यद्यपि व्याकरण शास्त्र वेद 
का भाष्य या व्यास्यान नहीं है, तथापि महाभाष्य के दशयि व्याकरण के मध्ययन 
के १८ प्रयोजन स्पष्ट ही वेदार्थं को यथायथ समने ग्रथवा उसके यथार्थं स्वरूप 
का दर्शन करने के लिए - व्याकरण शास्त्र कौ ' परमोपयोगिता का निर्देश! करते हैँ । 
महाभाष्यकार पतञ्जलि की स्पष्ट घोषणा है--रक्षाथं वेदानामध्येयं व्याकररमू ॥ 
इसका श्रभिप्राय है कि व्याकरणशास्त्र के विना वेद की रक्षा सम्भव नहीं ।, शब्द 
का स्थुल रूप व्याकरण का, विषय है । यास्क श्रौर, पतञ्जलि दोनों के मत में समस्त 
वैदिक शब्द यौगिक होने से प्रकृति-प्रत्यय के सम्बन्ध से श्रपना श्रयं, बताते है। 
्नोर प्रकृति-प्त्यय के सम्बन्ध क! ज्ञान व्याकरण-शास्त्र के विना कसे हो सकता 
है ? श्रतः वेदाथं जानने मेँ व्याकरण अत्यधिक महत्वपूरं एवं मुख्य साधन है । 


भगवान्‌ पाणिनि का व्याकरण एक गम्भीर वैदिक दशंन है। वह अपने 
धातुप्रों के प्रथं निर्देश सेदहीसमभादेते ह कि कोई वस्तु न उत्पन्न होती है मौर 
न कभी उसका नाश होता टै। जनौ प्रादुमवि, रज्‌ श्रदक्ने, श्रद्तनं लोपः 
जैसे सूत्रों के द्वारा वह्‌ न्दो के नि्ेचनसे ही दाशंनिक िद्धान्तों का प्रतिपादन 
करते है । शाकल्य, शाकटायनादि प्राचीन वेयाकरणों के पर्चात्‌ श्रगाध मति पाणिनि 
ने केषां शब्दानां ? लौकिकानां वेदिकानाञ्च महाभाष्यके इस वचन के -म्रनुसार 
सवका समन्वय करके श्रष्टाष्यायी के, रूप मे एक सर्वाङ्गपूणं शास्त्र की रचना कर 
डाली । इसी के द्वारा उन्दने प्रतिश। स्य ग्रन्थों की व्याकरण विषयक ,श्रावश्यकता 
को भी पूणं कर दिया । देष उच्चारणादि कौ प्रक्गिया के. लिये उनकी उपयोगिता 
भ्राज भी है श्रौरश्रागे भी | रहेगी । श्रष्टाष्यायी, की महत्ता का बलान. करते हुए 
महाभाष्यकार ने कहा--सेवेवपारिषवं हीवं शास्त्रप्र । भ्र्थातु पाणिनीय ` शास्त्र 
सब वेदों का पारिषद्‌ ग्रन्थ. है । श्रष्टाघ्यायी के अतिरिक्त श्रन्य कोई व्याकरण 
ग्रन्थ संहिता भेद या शाखभिद को लेकर शायद ही बना हौ । 
श्रष्टाघ्यायी के सूत्र गद्यरूप हँ । किसी भी गद्य ग्रन्थ का परिणाम दर्शाने 
के लिये प्राचीन परिपाटी ह्‌ दै कि उसग्रन्यकेश्रक्षरों की गिनती कफे ्रनुष्टुप्‌ 


+ 
वैवाथप्रनि [५ ची ॥ 
१. १२१ 
छन्द की श्रक्षर संख्या ३२ से भागदेने पर जौ भागफल उपलब्ध होता है वह उस 
ग्रन्थ का इलोकलू्प मे परिमाण मानानजाताटै। इसप्रकार श्रष्टाध्यायी के एक 
सहस्र शलोक ग्रौर तदनुक्ार ३२००० श्रक्षर जानने चाहिर्े ।॥१०॥ 
व्याकरणा के पडचात्‌ निखक्त का प्रयोजन वताते दै - 


अथंप्रधानं निरुक्तम्‌ ॥११॥ 
निरुक्त भ्र्थप्रधान दै । 

श्रं के श्राधार पर निर्वचन विद्या प्रतिपादक शास्त्र निरुक्त है। ब्रतः ब्र्थ 
को लक्ष्य में रख कर निर्वचन करना निर्क्त का काम टै । ग्रवयव-प्रत्यवयव के 
विभागपूवक स्वर-वणं-माव्रादिकके भेद से प्रथं के निर्वचन के लिये निख्क्तशास् के 
निवंचन दँ । निरुक्त के विषय में कारिका (६-२-१०६) में कहा है--वर्णागमो 
वणंविपयंयदच दौ चापरौ बणंविकारनाशौ । घातोस्तदर्यातिशयेन योगस्तदुच्यते 
पञ्चविधं निरुक्तम्‌ ॥ व्याकरण के शब्दप्रवान ग्रौर निरुक्त के म्र्थप्रान होने के 
भेदकोन समभनेके कारण ही ्राधुनिक पाइचात्य विद्वानु तथा उनके मानसपुत्र 
भारतीय (सिद्धेश्वर वर्मा प्रभृति) यास्क के निर्वचनं को प्रशुद्ध, व्यथं, शिथिल 
तथा मूखंतापू्णं (8८56]688, प्डछपाप्त्‌, 1००56 णात्‌, ऽपएलाी पप) तक कह्ने 
मे संकोच नहीं करते । वस्तुतः निस्त शास्त्र व्याकरण शास्त्र का पूरक तथा श्रपने 
स्वतन्त्र प्रयोजन वेदाथंपरिज्ञान का साधक है। 

प्रथम श्रध्याय मे यौगिकवाद की स्थापना करने के परचात्‌ द्वितीय प्रव्याय 
के प्रथम पाद में निर्वचन की रीति वताई गई है। तदनन्तर निषण्टु के प्रारभते 
गौ शब्द से लेकर देवपल्यन्त तक क्र मशः नैवण्टुक, नैगम तथा दैवत काण्डों द्वारा 
सब शन्दसमाम्नायो का निर्वेचन दिखाया दै। यह्‌ निरक्त का प्रधान विषय है, 
यद्यपि बीच बीचमें प्रसंगतः म्नन्य बातों काभी उल्लेख दै। सव निवेचन देकर 
उनका प्रयोग कटां कहां हुमा है यह्‌ दिलाने के लिये वेदका प्रमाण देतेगयेद। 
तत्ततु निवंचन को तत्तत्‌ वेदमन्त्र के श्रं की योजना द्वारा पुष्ट किया गयाहै, 
जिससे यह्‌ बात भी स्प हो जाती है क्रि यास्क व्वुत्पत्तिनिमित्त प्रथं दानि के लिये 
मन्तो को प्रमाणलूप में उदूत करते है । दंवतकण्ड में भ्रचायं ने देवतावाद की 
स्थापनाकी हं । परन्तु निवेचन का काम साथ साय वहांभी करते गये हैँ । इस 
प्रकार यस्क यौगिक अक्रिया के परम उवास महापुर है ॥११॥ 

भ्रब निरुक्त तथा निवण्टु के रचयिता के विषपमें कथन करते हैँ - 
य।स्कप्रणोतं निरुक्तं निघण्दुरच ॥१२॥ 
निक्त ्रौर निवण्टु रोगो के रवधिता यस्क है। 

वेद परिजना निरत एक प्रनताय वेदांग ३ । निरुक्त, निषण्दु का भाष्यं 

होता है । यास्क से पूवं भ्रनेक नैत हो चुके है यह निविवादहै । उनमें से 


१२२ 1 वैदभोमसा 


१२ निरुक्तकारो को यास्क ने श्रपने ग्रन्थ मे यथास्थान उद्धृत कियाहै। वे है-- 
श्रौपमन्यव, गाग्यं, श्रोदुम्बरायणा, वार्ष्यायणि, श्राग्रायण, शाकपूणि, श्रौ्णवाभ, 
तैटोकि, गालव, कात्थक्य, क्रौष्टुकि तथा स्थौलाष्टीवि । शाकपुणि को यास्कने 
२० बार स्मरण किया है । वृहदैवता मे भी १० वार उसका उल्लेख मिलता है । 
टस सबसे ज्ञात होता है कि यास्क ने. श्रपने पूवं ्राचार्योकाश्रनुसरण करते हए 
निघण्टु ग्रन्थ की रचना की । = 


यास्कमुनिकृत वत्तंमान निरुक्त जिस निषण्टु का भाष्य है वह सम्पू 
उपलब्ध है । यह वैदिक को श्रथवा निषण्टु स्वयं भगवान्‌ यास्क की ही रचना हैः 
यह. निरुक्त के पहले वाक्य से ही फलकता है । वह्‌ वाक्य है-- समाम्नायः समाम्नातः 
स व्याख्यातव्यः । इसका सीधा श्रथ है -- (समाम्नायः) वैदिक शब्दसमूह (समाम्नातः) 
संग्रह किया जा चुका है । (स) वह (व्याख्यातव्यः) व्याख्या किया जाना चाहिये । 
मा घातु का प्रयोग कथन ब्रथेमेंप्रायः होता है। जैसे समो हि क्िष्टराभ्नातौ 
चत्स्यंन्तावामयः स च (माघ २-१०) म्र्थातु साधुजनो ने बढ़ते हुए रोग श्रौर शत्रु 
को समान कहा है । इस प्रकार समाम्नाय का प्रथ हुश्रा--सम्‌ +-मा-+म्ना = किन्हीं 
विशेष शब्दौ का किसी विशेष क्रम से.संग्रह। संग्रह्‌ प्रथं में समाम्नाय शाब्द का 
ग्रं अ्नन्यत्र भी मिलता दै, जंसे- श्रघोरामः सावित्रः इति पुसमारनाये विज्ञायते । 
कफवाकुः सावित्रः इति पशुसमाम्नाये विज्ञायते (निरत ,१२-१३) तथा सोऽयमक्षर- 
समाग्नायः (महाभाष्य १-१.२ परा्लिक के श्रन्तमे). 
यास्काचायं का कथन है कि मँ वेदाध्ययनोपयोगी शब्दसमूह का संग्रह कर 
चुका हं । पर, यह शन्द संग्रह पर्यायसंग्रह ' नहीं है, ' उसकी व्याख्या श्रपरक्षित टै । 
यदि यह्‌ निघण्ट्‌ यास्क से पूवं विद्यमान होता तो' भ्राचायं .लिखते -- समाम्नायो 
व्याख्यायते श्रथवा समाम्नायो व्याख्यातव्यः । निघण्टु ` को पहले से विद्यमान माना 
जाये तो बीच के समाम्नातः तथा स दोनों पद सर्वथा निरथंक हो जाते है। 
समाम्नातः का साथेक्य उसके श्रासन्नभूत मे प्रणीत होने मे है । यास्कमुनि ने इस 
पद का प्रयोग ठीक उसी प्रकार कियाहै जैसे कोद सामान्य व्यवहार भ कहे-लो 
माई, इतना काम तो हो गया, श्रब यह करना रह गया है । स्वामी दयानन्द 
सरस्वती ने इस महत्वपूणं ग्रन्थ के स्वयिता केरूप मेँ यास्क कोटी मानादै। 
्रस्थानभेद के कर्ता महापण्डित मधुसूदन सर्स्वती ने भी. निषण्टु -को यास्कमुनि- 
विरचित ही कहा दै ॥१२। 
वेदाथप्रक्रिया मे निरुक्त के महत्त्व, उसकी उपादेयता तथा श्रनिवाय॑ता 


का विवेचन करते हँ - 


| ॥। | ॥ ॥ (4 
| , 1ेदायपरनिया १२३ 


नेदमन्तरेण मन्त्रेष्वथं प्रत्ययः ।॥ १३॥ 

` इस (निरुक्त) के {ना मन्त्रार्थं की प्रतीति श्रथवा परिज्ञान नहीं होता। 
स्वर-संस्कार पूर्वक शव्द की सिद्धि करना व्याकरण का विषय दै । परन्तु 

विना भ्रं जाने शब्द की सिद्धि नहींकी जा सक्तं । निरक्त शब्द' निर्वचन हारा 
` शब्दार्थं का वोध कराता है ग्नौर व्याकरण उसी श्र्थके प्राधार पर शब्दकौ ठीक 
। ठीक सिद्धि करता दै । फिर भी, केवल व्याकरण की प्रकृति-प्रत्यय की योजना 
मात्र से मन्त्रो का ठीक ठीक श्नमिग्राय नहीं. जाना जात्ता। निस्क्त शास्त्र का मुख्य 
। प्रयोजन वैदिक शब्दो के निरिचत ग्रर्थो का ज्ञान करानादै। वेद के शब्दग्रौर 
उनके ्रथं सृष्टि केश्रादिसेच्लेश्रारहेँ। उस म्रर्थविद्या को निख्तशास्त्र ने. 
यथावत्‌ बनाये रखा है । भ्रथंविशोष की उपपत्ति दशाना निरुक्त का काम टै । उसके 
विना व्याकरण ्रधूराहै। 

“. शब्दो की श्रानुपूर्वी समान होने पर भी उनके भ्र्थो मेँ वड़ा प्रन्तर होता दै । 
इसलिये उनके विभिन्न भ्र्थो के मूल कारण को व्यक्त करने के लिये निर्क्तदास्त्र 
में एक शव्द के अनेक धातुग्नों के निर्देश द्वारा अर्थो का उपपादनं किया जाता दहै । 
.निस्क्तकार ने अनेकं घातुग्रों से ग्युत्पत्ति वहीं -्गाई है, जहां उन अर्थो के मूल. 
कारण पृथक्‌ पृथक्‌ थे । कारणों को बताने के. लिये यास्क ` व्युत्पत्यन्तर न दिखाता 
तो श्नौर क्या करता? इसवातको स्पष्ट करनेके लिये हम हिन्दी के दो शब्दों 
को प्रस्तुत करते हैँ--काम व षण्टी । हिन्दी में 'काम' शब्दके दोग्रथं हैँ कामना 
विषयवासना प्रौर कमं क्रिया । इन दोनों प्र्थोका मूल कारण बताने के 

लिये कमु कान्तौ ग्रीर इकृम्‌ करणं इन दो घातुग्रों से व्युत्पत्ति दर्शाना भ्रावश्यक 
योकरिः हिन्दी के काम" शब्द केदो मूल हं । संस्कृत काएक काम राव्द 
| परिवर्तन के हिन्दी में पहुंच गया ग्रौर दपरा संस्कृत काही 
दन्द प्राकृत मे कम्म होकर काम रूप में परिवत्तित हो गया । प्राक्त का 
जाबीमें भी ज्यों का त्यों प्रयुक्त होता है । हिन्दी में भी निकम्मा राब्द में 
वह बना हुग्रा है । घण्टी शब्दके भी दो श्रथं है-- चोटी लुटिया तथा शव्द (घ्वनि) 
करने, का साधन । इन दोनों के मूल भी पृथक्पृथक्‌ हैँ । छोटी लुटिया श्रथं का 
लाचक घण्टी शब्द्‌ संसृत के घट शव्द का अ्ल्पा्थंवाची ' सूप है मरौर घट्‌ घातु से 
निष्पन्न है । शब्द (ध्वनि) का साधनरूप घण्टी शाब्द, ाब्दाथंक घटि घातु से निष्पन्न 

इस प्रकार समान ग्रानुपूरवीं वाले शम्द के विभिन्न प्रथं होने पर श्रनेक धातुभों 
नवेचन करना प्रवरयंभावी , हो जाता है ।॥१३॥ 


पदविभागो वा ॥१४॥ 

निरुक्त के विना). पद-विभाग नही होता । 

 पदव्रिभाग वेदविया क्‌ ग्रावश्यक भ्रंग है । यह्‌ पदविभाग ,भ्रथवा पदपाठे 
सुनता के अनुकूल होता दै ॥ जेसे मेद, (१-१०५-१८) का मन्त्र है. 


१९४ । ववमोमासा 
श्ररुरणो मासक्द्‌ वकः पभा यन्तं ददशं हि । 
उज्जीहीते निचाय्या तष्टेव पृष्ट्यामयौ वित्तं मे श्रय रोदसी । 
निस्क्त (५-२१) मे इसकी व्याख्या मे कहा दै-- मासकृतु मासानां चाऽ्धं- 
मासानां च कर्ता मवति चन्द्रमाः । इस प्रकार यहाँ यास्क ने भमासकृतु की व्युत्पत्ति 
मासं करोतीति मासक्त्‌ करके उपपदसमास द्वारा एक पद माना है। गति- 
कारकोपपदात्‌ कृत्‌ (ग्र ६-२-१३६) सूत्र से उत्तरपादान्तोदात्त स्वर भी 
ठीकदहै। 
उधर शाकल्य ने श्रपने पदपाठ मे भासकृत्‌ को दो पद श्रसमस्त मा सकत्‌ 
, एसा माना है । 
ऋषि दयानन्द ने ग्रपने वेदभाष्य में लिखा है-- £ 
(मा-सकृत्‌) मामेकवारम्‌ । श्रथेकपद्यम्‌-- मासानां चाधमासादीनाम्‌ । रत्र 
मासकृदित्येतत्‌ पदं निरुक्तकारप्रामाण्या दनुमीयते । ज्ाकल्यस्तु (मा-सकृत्‌) इति 
पदद्वयममिजानीते ॥ 
्राचायं स्कन्दस्वामी ने भी श्रषने निरूक्तमाष्य मेँ महि दयानन्द के कथन 
से मिलती जुलती बात कटी है । इससे सिद्ध है करि श्रथ को देखते हए दोनों प्रकार 
का व्याख्यान हो सकता है । 
ऋग्वेद (५-३९-१) के मन्त्र यदिन्द्र चित्तं मेहनास्ति त्वादातमद्रिवः पर 
निस्त (४-४) मे लिखा है-- 
यदिन्द्र चित्तं चायनीयं, मेहनीयं घनमस्ति । यन्म इह नास्तीति वा । तोणि 
` मध्यमानि पदानि ॥ | 
यहां पर यास्क ने स्वयं मेहना पद को एक पद श्रौर तीन पददोनोंही 
माना है । -मेहनीयं ग्रथं लिख कर एक पद दर्शाया श्रौर म इह नास्ति लिखकर 
तीन भी दर्शा दिये। यह्‌ ज्ञातव्य है किं शाकल्य ने इसे एक पद माना दै जबकि 
गाग्यं ने त्रिपद । 
ऋग्वेद मे दो मन्त्र इस प्रकार ह-- 
मयोभूर्वातो श्रभिवातुला ऊर्जस्वती रोषधौरारिशन्ताम्‌ । 
पौवस्वतीर्जीवधन्या पिबन्त्यवसाय पषटते रत्र मृड ॥१०-१६६-१॥ 
योनिष्ट इन्र निषदे श्रकारि तमा निषीद स्वानो नार्वा । ५ 
विमुच्या वयोऽवसायाश्वात्रु दोषावस्तोवंहीयसः प्रपित्वे ॥ १-१०४-१॥ 
उपर्युक्त दोनों मन्त्रो मे यथपि समान रूप से श्रवाय पद प्राता है, तथापि 
निरुकत के श्रनुशीलन से एक स्थान पर श्रवक्षाय पदच्छेददै तो दूसरे पर भ्रव 
साय । प्रथम मन्त्र में प्रवतत मे गत्यर्थक श्रव धातु से. घ्रस प्रत्यय है । इसलिये उसका 
पदच्छेद नहीं करते । यह्‌ ग्रसमस्त एक ही पद है । भ्रवस जो मागे म भोजनाथ 
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प्रप्त किया जाये । गायके दूघसे वने पदाथ ही मुस्यतया पाथेय समे जतिहै। 
दूसरे मन्त्र में श्रव उपसर्गपूवंक षो धातु विमोचन श्रथं मेँ प्रयुवत दै। श्रवसायमें 
गति-- समास होने से यहां इसका पदच्छेद श्रवसाय किया जाता है । , 

स्कन्दस्वामी के मत मेँ तरमादवग्रहोऽनवग्रहः- श्रवग्रह को निदिचत नहीं 
समभलेना चाद्ये । वह्‌ नियत नहीं, एेच्छिक टै । स्वामौ दयानन्द कीभी यही 
धारणा है । पदविभागोऽयंज्ञानाधौनः (स्कन्द)-- ग्रन्ततः पदपाठ कौ रचना भ्रर्थाव- 
बोध पर निर्भरह जो निस्वतकशास्त्र से होता है । प्रतः निरुवतष्षास्त्र के विनापद- 
विभाग संभव नहीं ।॥ १४॥ 


अथधिीना पाटव्यवस्था ॥१५।) 
पादव्यवस्था श्रथं के प्रघीनहै। 

भ्रायोऽर्थो वृत्तमिति पादज्ञानस्य हितवः- ऋक्‌ प्रातिशाख्य (१७-२५) के 
म्नुसार पाठ, भ्रथं श्रौर वृत्त के श्राधार पर पादव्यवस्था होती है । तेषामृग्‌ यत्रा्थ- 
वशेन पादव्यवस्या--मीमांसा (२-१-३५) के इस सूत्र की व्याख्या मँ भाष्यकार 
शबरस्वामी तथा तन्ववा्तिककार कुमारिलभद्र दोनों ने श्र्थं के श्राघार पर 
पादव्यवस्था को माना है । शम्भुभट्ट प्रादि मीमांसकों ते भी इसी व्यवस्था को 
स्वीकार किया है ्रथं के श्रघीन पादव्यवस्था का सिद्धान्त मान लेने पर तदनुसार 
ही छन्दो की व्यवस्था में भी श्रन्तर होना अ्रवश्यंभावीहै। इस प्रकार छन्दवा 
निर्धारण पादव्यवस्था पर शओरौर पादव्यवस्था का श्रथज्ञान पर श्राधारित है। 
इते. स्पष्ट करने के लिये ऋग्वेद (६-१९-१ ) का यह्‌ मन्त्र प्रस्तुत . किया जाता है -- 
` त्वमग्ने यज्ञानां होता विद्वेषं हितः । देवेभिर्मानुषे जने ॥ 
ऋक्‌ सर्वानुक्रमणी में इर मन्त्र का छन्द वर्धमाना गायत्री (६-1-७८) 
माना है । अक्षरों की यह गणना तब बनती है जव त्वमग्ने यज्ञानां होता विष्वेषां 
हितः तथा देवेभिर्मानुषे जने इस प्रकार पादव्यवस्था की जाये । परन्तु यदि त्वमग्ने 
यज्ञानां होता इतने को एक पाद माना जाये तो वह ८ श्रक्षरका पाद बनकर 
भ्रागे वि्षवेषां हितः ५ श्रक्षर का पाद रह जाता दै । एेसा होने पर वहु 'वधंमाना 
गायन्नी न रह कर पिपोलिकामध्या (८ -+-५-[-८) छन्द बन जाता है । श्रव होता 
पदको पूर्वपाद भें माना जाये या उत्तरपाद में यह्‌ वाक्यं हि ववतुरघीनम्‌ (महा- 
भाष्य १-१-५६) इस सिद्धान्त के श्रनुसार अ्रभीष्ट श्रयं पर निर्भर करता है। 
पर्थवरेन पादव्यवस्था प्रथा श्र्याधीना पादव्यवस्था का यही ग्रभिप्राय है \।१५॥ 

इसके परचातु निव चन विषयक कु विरिष्ट नियमों ग प्रतिपादन करते 
है । । 


निवं चनमर्थान्वाख्यानम्‌ ॥ १६। 
निर्वेचन (शब्द) का मुस्याधं या पर्याय भ्नन्वाख्यान है । यास्क के सिद्धान्त में भरं 


| 
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की प्रधानता है । इसलिये जहां प्रकृति-परत्यय का बोधः न होने से व्याकरण से 
श्रथं सिद्धः होता हो वहां श्रथनित्यः. परीक्षेत (निरुक्त २-१) के भ्रनुसार भ्रं 
को मुख्य मानकर श्रथं की समानता सेभ्र्थ कर लेना चाहिए । श्रथं की प्रधानता 
के कारण.ही यास्क मन्त्रो का श्रथ .करने मे व्यत्यय को स्वीकार करते ह। 
यथाथं विभक्तीः सःनमयेत्‌ (नि० २-१) भ्र्थात्‌ भ्रथं के, अनुकूल विभक्ति का 
परिवत्तंन अ्रभीष्ट है 1. श्राहयुशुक्षणिः (नि° ६-१) पद को प्रथमान्त. होते हुए भी 
यास्क ने पंचम्यये वा प्रथमा यह्‌ कटुकर सिद्धान्त सूप में ही नहीं, व्यवहार मे भी 
व्यत्यय को स्वीकार कियाहै। । 
जिस विभक्ति या वचनम जो शब्द जिस .रूपमें.श्राया है उस.शब्द.का 
उसके श्रपने वत्तंमान रूप मे श्रथ होगा ही नही, यह्‌ बात नहीं । व्यत्यय कौ स्थिति 
यह्‌,है कि जहां लोक मे. कोई शब्द अपनी विभवति या वचन के .भ्रनुसार श्रपने 
नियत अथे मेँ प्रयुक्त होता रै वहां वेदमे भ्रथंकी प्रधानता को. लक्षय में रखते हुए 
जो विभक्ति जिस मे सुसंगत तथा सुसंबद्ध प्रतीत होती हो. उस श्रथं कोवेदके 
शब्दों मे वर्तमान.विभक्तिमें ही विद्यमान समभ लेना चाहिये । तात्पयं यह्‌ है 
कि व्यत्यय तभी अपेक्षित होता है जब वेद के ठीक ठीक श्रथं के मागे मे. वत्तंमान 
विभक्ति या वचन कौ वाधा उपस्यित हो । ` ध 
भ्रथं की प्रधानता को लेकर निर्वचन. होता. है--इस सन्दभं में निरुक्त के 
मूद्धन्य टीकाकार दुर्गाचायं के भाष्य से निम्न उद्धरण द्रष्टव्य दै 
२. । एवं व्याकरणोऽपि लक्षणग्रघाने सति शरथवशेन . लोपागमौ विपरिणामशञ्च 
शब्दानां हृष्टः, किमुत निरुवते यदरथप्रधानमेव । (नि १. १-१) 
ख. ्र्थनित्य इत्युक्तेऽयप्रधान इति गम्यते । श्रप्राधान्येनानाहृत्य. स्वरसंस्कारौ 
परीक्षेत । (नि° २-१) 
ग. श्रकरणतामर्थ्याच्छब्दोऽप्यर्थान्तरं मजते । (नि० ५-१) 
इनमे शर्थानुसार निवन, की ` प्रधानता, निर्क्त के  श्रथप्रधान होने तथा ` 
` अथं के अ्रधीन लोपागमस्वरसंस्कारादि होने का प्रतिपादन किया है ।। 


व्यत्यय के सिद्धान्त को स्कन्द श्रौर दुगं दोनों ने श्रपनी टीकाच्रों म बराबर , 
मान्यता दी दै । बग्यत्ययेनेते चतुर्थीद्धितीया्थयोद्ितीयाचुर्थ्यो (नि० ४-१७) तथां 
द्वितीयार्थे षष्ठी (नि० ४-२५) श्रादि स्कन्द के उदाहरण हैँ। दुगं ने चतुरथयर्थे 
द्वितीया (नि० २-१व २.१२) कोमाना है ।' श्रपने ऋम्बेद भाष्य मेँस्कन्दने 
श्रनेकत्र व्यत्यय से काम लिया है । उदूगीथ का भाष्य बहुत कुछ स्कन्द जसा दै । 
उसने भी ऋग्वेद (१०-८२-२) प्रथमार्थे वा द्वितीया व्यत्यय माना है । उव्वट; 
महीधरादि को भी कई स्थानों पर व्यत्ययसे काम लेना षड़ाहै। यास्क के वेदां 
के ये सिद्धान्त दयानन्द भाष्य मेँ सम्पोता से मिलते दँ ।। १६॥ 
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` श्राख्यात, नाम, उपसगं ग्रौर निपात भेद से शब्द समूह्‌ के चार विभाग । इनमेसे 
श्राख्यात का लक्षण करते 


क्रियावाचकमाख्यातम्‌ ॥ १७॥ 
क्रियावाचकं क्रिया-ग्रधान) पद श्राख्यात कहि ट । 
आख्यात पदों में सवत्र क्रिया की प्रधानता होती है। इसी से आख्यात को 

भावप्रवान कहते दँ । यह भाव-प्रधानता ही उसका. लक्षणा या पहचान है । देवदत्तः 
कि करोति इस प्रकार क्रिया के प्रन मे श्राख्यात से ही उत्तर दिया जाता है-- 
पचति, पठति इत्यादि । ग्रतः प्राख्यात का लक्षणा क्रिया प्रधान होना ही ह । भाव, 
क्रिया रौर कमं समाना्थंक हँ । किसी प्राचीन श्राचा्यं ने आख्यात का लक्षण इस 
प्रकार किया है-- . 

क्रिया्रवानमारयातं लिङ्खतो न विशिष्यते । 

त्रीनत्न पुरुषान्विद्यात्कालतस्तु विशिष्यते ॥ 

† अर्थात्‌ ्राख्यात भावप्रधान होति है। वे लिङ्घ से विशिष्ट नहीं होति-- 
लिङ्ग का उनमें कोई चिह्न हीं होता । परन्तु उनमें तीन पुरूषो - प्रथम, म्यम 
व उत्तम तथा तीन कालौ--भूत, भविष्यत्‌ व वर्तमान की विशेषता श्रवरय देखी 
जाती है यह विलक्षणता भी आख्यात के क्रिय प्रधान होने मे कारण । डन 
भ्राख्यात पदों का यह्‌ स्वभाव कि वे जवसे क्रिपा का आरम्भ होता ह तवते 
लेकर उसकी समाप्ति पयंन्त श्रवस्था को प्रकट करते है अर्थात्‌ आख्यात पद क्रिया 
की साम्यावस्था को प्रकट करते है, सिद्धावस्था को नहीं। इस राशय को एक 
श्राचायं ने इस प्रकार व्यक्त किया ह -- 

क्रियासु बह्वीष्वभिसंभितो यः पूर्वापर मूत इवेक एव । 
क्रियाभिनिवुत्तिवशेन सिद्ध श्रास्यातशब्देन तभर्थ॑माहुः ॥ 
जो श्रनेक क्रियाश्नो म श्राभरित रहता ह, जिसमे पं श्रपर जैसे भाग 
प्रतीत तो होते हैँ परन्तु वास्तव मेएक ही होतेह, भ्रौर जो श्रनेक क्रियाभ्रों 
की सिद्धि के प्रधीन सिद्ध होता है वह श्राख्यात शब्द से ग्रभिहित होता ह ॥१७॥ 
` भ्रास्यात के पश्चात्‌ नाम का लक्षण करते है-- 


द्रयवाचकानि नामानि ॥१८॥ 
द्रव्यवाच्चक (द्रव्यप्रधान) पदनाम होते हैँ। 
लिद्खसंख्यान्वितंब्रव्यं सत्त्वमित्यभिधीयते इस वचन के अनुसार लिङ्घ तथा 


संख्या से युक्त द्रव्य ही सत्व कटाता ह । प्राचार्योनेनामका लक्षण इस प्रकार 
काह 


(11 ] वैदसोभांसा 
शभ्देनोच्चारितेनेह येन द्रभ्यं श्रती यते । 
त दक्षरविधौ युक्तं नामेत्याहु्मनीषिरः ॥ 


प्मष्टौ यत्र प्रयुज्यन्ते नानार्थेषु विभक्तयः 1 
तन्नाम कवयः प्राहुभे दे वचनलिदं योः ॥ 


भर्थात्‌ जिस शाब्द के उच्चारण करने से द्रव्य की प्रतीति हो, जिसमे भिन्न 
भिन्न भरथो मे भ्राठ विभवितयां प्रयुक्त होती हों ओर जिसमे वचन तथा लिङ्गका 
भेद हो उसे नाम कहते है ।॥१८॥ 


भराख्यात की भांति नामसे भी कभी कभी क्रिया का बोध होता दै, क्योकि-- 


कदभिहितो. भावोऽपि द्रव्यवत्‌ ॥१६॥ 
कृत्‌ प्रत्यय से कटी हुई (कृत्‌ प्रत्ययान्त) क्रिया द्रव्य के समान होती हं । 

जिस प्रकार श्राख्यातसे क्रिया कही जाती है उसी प्रकार नामसेमी 
कहीं कहीं क्रिया का कथन होता ह । ये नाम कृदन्त होते हैँ जिनमे पूवं श्रपर सब 
क्रियाश्रों को एकरूप बना कर मूत्तरूप मे कहा जाता है.। श्रौर इसी से उन भावं 
कोभी लिङ्ग तथा संख्या से युक्त नाम-शव्दों कौ भांति प्रयुक्त किया जाताहै, 
जैसे व्रज्या गति, पवितिः पाकं इत्यादि । एक श्राचायं का कथन है-- 

। क्रिया मिनिव्‌ ततिवश्लोपजातः क्‌ दन्तक्षव्दामिहितो यदा स्यात्‌ । 

संख्याविभक्तिव्ययलिङ्खणुवतो मावस्तदा द्रम्यनिवोपलध्यः ॥ 


अर्थात्‌ श्रनेक क्रियाश्रों की सिद्धिके प्रघीन उत्पन्न हुश्रा भाव जव कृदन्त 
शब्द से उक्त होता है, तब संख्या श्रौर विभक्ति के परिवर्तन तथा लिङ्ग से युक्त 
द्रव्य के समान उपलक्षित होता है ।॥१६॥ 


जहां नाम, श्नौर आख्यात दोनों एक साथ होते हँ वहाँ भाव वा क्रियाकी 
प्रषानता. होती है । इस सिद्धान्त का विवेचन श्रगले सूत्र मेँ किया है-- 


साध्यत्वादाख्यातस्य प्राधान्यम्‌ ।२०॥ 
साध्य होने से श्रास्यात प्रधान होता है । 

वेद तथा लोक म जब काम निकलतारै तो नाम श्रौर आख्यात दोनोंके 
मेलसेही निकलता है। व्यवहारक्ेत्र मे एकके बिना दूसरा निरर्थक होता 
है । प्रतः दोनों को एक दूसरे कौ श्रपेक्षा रहती है । व्यवहार मे केवल श्रधीते कहने 
से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । इसी प्रकार केवल ब्रह्मचारी कटने से भी कुछ 
श्राशय नहीं निकलता । ब्रह्मचारी श्रधीते इस प्रकार द्रव्य श्रौर श्राख्यात दोनों के 
एक साथ प्रयुक्त होने पर ही । उनकी सा्कताहै। परन्तु ङ्गिया साध्य होती दँ 


वेवाथंप्रनिया १२९ . 


श्रौर कारकरूप द्रव्य साधन । साध्यका स्थान साधन से ऊपर होता है । ग्रतः साघ्य 
होने से श्राख्यात की प्रधानता श्रौर द्रव्य की गौणता टै ।॥॥२०॥ 
श्राख्यात के प्रधान होने मेँ एक श्रन्य दतु देते ै-- 


नाम्नामाख्यातजत्वा च्च ॥२१।। 
श्रौर नामों के आख्यातज होने से । 

यतः सब नाम श्राख्यातज है, श्रतः वाक्यमें भी श्रास्यात की प्रधानता मानी 
गई है ॥२१॥ , 

श्रगले कतिपय सूत्रों मे श्रनेक हेषु देकर नाशो का श्रास्यातज होनासिद्ध 
किया गया है-- 


नामान्यास्यातजानि नेरक्तसमयत्वात्‌ ।२२॥ 
सब नाम श्राख्यातज हँ, निरुक्त के सिद्धान्त से । 

भ्रादिकाल भें संस्कूत के समस्त नामपद यौगिक भ्रर्थात्‌ धातुज माने जाते 
थे । कालान्तर भँ उनके ्रथविज्ेष में सीमित होजाने परवे रूढ होने लगे । यतः 
वेदों काप्रादुभावसृष्टिकेश्रादिमेंहुश्रा श्रतः उनमें कोई भी शव्द .रूढ्‌ नहीं । 
इस कारण वेद के समस्त शब्दों का प्रथं यौगिक-घातु केभ्र्थोँके प्रनुक्ुल-होगा। 
प्रकरणादि से उनका श्रथं विशेष में पय॑वसान होगा । वेदाथं की जितनी भी प्रङ्रियायें 
हैँ उनमें एेतिहासिक प्रक्रिया को छोड कर अन्य सभी प्रक्रियाग्रों मे वंदिक नामों 
भ्रातिपदिकों को धातुज प्रथवा यौगिक माना गया है । 

यौगिकवादमें जो कुछ भी प्राचीन श्रौर श्र्वाचीन विचार उपस्थित किये 
जाते हँ उनका मुख्य सोत निरुवत है । निरुक्त कौ रचना ही इस वादके प्रचार 
एवं प्रतार के लिये हुई । निरुक्त नाम है निवंचन का। निर्वचन प्रकृति-परत्यय की 
योजनाकानामहै जो अ्रथं को लक्ष्यमे रख करकी गई हो। यास्क ने ग्रपनी 
भूमिका मे नाम, भ्राख्यात, उपसगे श्रौर निपात- इन चारों प्रकार के पदों को 
बता कर कहा-- तत्र नामान्यारयातजानीति शाकटायनो नेरुवतसमयःच । ग्र्थात्‌ 
जितने भी नाम-वाची पद हँ सव प्राख्यातज =-घातुज हैँ । जब सव नाम घातुज हँ 
तो जिस धातु से उनकी उत्पत्ति हई है उस धातुके श्रथंको तो वे ग्रवश्य करगे । 
भरकृति-प्रत्यय के योग से निष्पन्न शब्दों की ब्युत्पत्तियां इसीलिये की गई हँ कि उन 
शब्दों की निरुवितयों को लेकर तत्तत्‌ शब्दों का ्रथं होता है, व्योकि भ्रथं को लक्ष्य 
मेँ रखकर ही ये निवंचन किये गये हँ ॥२२॥ 
महाभाष्ये प्रतिपादनात्‌ ।।२३॥ 
महाभाष्य मेँ प्रतिपादित होने से 

महाभाष्यकार पतञ्जलि ने लौकिक तथा वैदिक शब्दों का भेद दर्शा कर 
यास्कके सिद्धान्त का श्रनुमोदन करते. हुए कहा नम च धातुजमाह निरदते 


१३० वेदभीषांसा 


भ्याकरणे शकटस्य च तोकमु । नैगमरूढिभवं हि सुसाधु (म० भा० ३-३-१) श्र्थात्‌ 
सब नाम धातुज है, वेद के शब्द रूढ नहीं होते । भ्रपनी मान्यता के भ्रनुरूप ही 
महाभाष्यकार ने भोगैः का भ्रं हरीर, सप्तसिन्धवः का सप्तविभक्तयः तथाःसखाय 
का वेथाकरणणाः किया है । यह यौगिकवाद के बिना नहीं हो सकता । महामुनि 
पतञ्जलि ने तो यहां तक कह ॒दिया- प्रकृति दष्ट्वा प्रत्यय ऊहितव्यः प्रत्ययं च 
दृष्ट्वा प्रकृतिरूहितष्या अर्थात्‌ जहां प्रकृति प्रत्यय का बोघ न हो वहाँ प्रकृति को 
देखकर प्रत्यय की श्रौर प्रत्यय को देखकर प्रकृति की उहा कर लेनी चाहिये । एेसा 
कह कर उन्होने यास्क के प्रथंनित्यः परीक्षेत- प्रथं की प्रधानता विषयक सिद्धान्त 
पर प्मपनी महर लगा दी है ।॥२३॥ 


ब्राह्मखेषु निवचनापत्तेः ॥ २४॥ 
ब्राह्मण ग्रन्थों मे निवंचन उपलब्ध होने सेः। : ¦ ध 

स्वयं निरुक्त ब्राह्मण ग्रन्थों ` का,पूरक ; साः है । ` जहां कहीं संभव होता दै 
वहां यास्क भ्रपने र्थो की पुष्टि में इति विज्ञायते, ` हैति ब्राह्मणम इत्यादि कह 
कर ब्राह्मण वचनो को उद्धत करते रै । ब्राह्मण ग्रन्थः. तो निवंचनों से .भरेःपड़ दै । 
वेतो हर समय निरुवित द्वारा शब्दों के प्रथं समभने-सम भाने की बात, करते दँ । 
यज्ञो व विष्णः, राष्ट्‌ वा श्रर्वमेधः, सत्यमाज्यमू; यज्ञो ¦ वं वभुः, श्रदिवनाविमे हीदं 
स्वमःनुवाताम्‌, प्राणो वै वसिष्ठः, वीयं वा श्र्वः, : मनो वे मरद्वाजः, चक्ुर्वं 
जमदग्निः इत्यादि निर्वचनों की ब्राह्मण ग्रन्थों मेँ भरमारःहै। इतना दही नही, 
प्रत्येक पद के निवंचन का स्पष्टीकरण भी करते । ,जैसे--श्नोत्रं, ' विदवा- 
भित्र ऋषियं दनेन सवतः श्यणोत्यथो यदस्मै सवंतो मित्रं भवति ` तस्माच्द्रोतरं विश्वा- 
मित्र ऋषिः ॥२४॥ 


वेदेष्वपि तदभदक्शेनात्‌ ॥२५॥ 
वेदोँमेंभी वसा देवे जाने से। 

सवं वेदात्‌ प्रसिध्यति- समस्त विद्याश्रों का प्रादिमूल होने. से वेद में निवंचन 
शास्त्र का भी मूल उपलब्ध है । वस्तुतः वेदसे ही उसमे श्राये, शब्दों का यौगिक 
होना स्वतः सिद्ध है । उदाहरणाथं-- ऋर्वेद का पहला मन्व है -- 

श्रग्निमोडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । होतारं रत्नधातमम ॥ 

इस मन्त्र का श्रभिचेय-देवता श्रग्निहै । वही ईडे (स्तुति.करता ह) 
क्रिया का क्म है । निरखक्तकार के मत मे मुख्यत्वेन . एक परमात्मा की ही स्तुति 
की जाती है । श्रतः प्रकरणवश यहाँ श्रग्नि शब्द परमात्मा का ही वाचक है। 
विना यौगिक प्रक्रियाके श्रग्नि शब्द परमाटमवाची सिद्ध नहीं हो सकता। विशेष्य 
विशेषण भाव ते पुरोहित, ऋषविक्‌, होता, देव भ्रौर रलघातममू ये सब ञ्नग्नि के 
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विदोषरण है । यह तभी हो सकता है जब ये यौगिक हों । इस प्रकार ऋष्वेद के प्रथम 
मन्त्रे हीः यौगिक प्रक्रिया के बीज विद्यमान है । 
¦ ऋगवेद (१०-६०-६) मँ ही कटा है- यथेमां पृथिवी महीं दाधार । यहाँ 
थिवी भौर मही पर्यायवाची ट । विष्य भावसे यौगिक प्रक्रियाकेग्राधार पर 
थनद्षील (विस्तृत) भूमि श्रथवा महानु गुणो वाली पृथिवी ेसा प्रथं कर लेने 
पर ही मन्व्रकी.. यथां संगति वैठ सकती टै । यही नियम यज्ञमध्वरम्‌ (ऋ० 
। ७-६२-१३) गावो न वेनवः (ऋ० ६-४५-२०), उर्वीं पृथिवीम (ऋ ० १-६२-१३) 
। ममि पृथिवीम (म्र १२-१-७), तोकं च तनयमू (ऋ० १-९६१-१३) श्रादि में प्राये 
| पर्यय पदों काश्रथं करने मे लगेगा । ऋण्वेद १-१-४ के भाष्य में स्कन्दने स्पष्ट 
| । लिखा है--श्रध्वरशब्दोऽयं यज्ञमित्यनेन पौ नरवतत्यागन यज्ञनाम कि तहि विदोषरम्‌ । 
इसी प्रकार “एकत्र द्विरावृक्ते"- एक ही मन्त्रम एक ही शब्द के एकाधिकवार 
श्राने पर एक विशेषण होगा, दूसरा विशेष्य । इस सन्दभं मेँ ऋग्वेद के ये .दो मन्त्र 
द्रष्टव्य हँ 

इनं मित्रं वरणमग्निमाहुरयो दिव्यः स सुपर्णो गरत्मानु । 

एकं सद्‌ विप्रा बहुधा बदन्द्याग्नि यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ १-१६४-४६॥ 
 श्रदितिर्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः! 

विवे देवा श्रदितिः पञ्च जनां श्रदितिर्जातमदितिर्जनित्रम्‌ ॥ १-८६-१० ॥ 


प्रथम मन्त्र में एक स्थान पर श्रग्नि विशेष्य है, दूसरे स्थान पर प्रग्नि तथा 
श्रन्य पद उसके विशेषण हैँ । दूसरे मन्त्र मँ एक श्रदिति विशेष्य है, रेष सव गण- 
वाची भ्र्थात्‌ विदेषण हँ । वेद मेँ श्रनेकृत्र श्रदिति, श्रद्किराः, कण्व, इन्द्र भ्रादि शव्द 
विदोषगा ग्रौर विशेष्य दोनों रूप में भ्रति हँ । विशेष्य-विशेषण भाव का यह स्वरूप 
;यौगिकवाद के बिना उपपन्न नहीं हो सकता । प्रकूति-प्रत्यय के सम्बन्ध द्वारा, 
 धात्वथे के श्राधार पर व्युत्पत्ति किये बिना विशेषण नहीं बन सकता । यौगिकवाद 
की ही यह महिमाहै जो वेद मेंश्नाये इन भ्रथवा इश प्रकार श्नन्य शब्दों को पौनरक्त्य 
तथा वैपथ्ये से बचाता है भौर वेदत्व में प्रमादादि दोष नहीं श्राने देत। । 

उपर्युक्त दूसरे मन्व में स पितास पुत्रः कहादै। भलाएकहीव्यव्तिमे 
पितृ श्रौर पृत्रत्व दोनों कंसे रह सकते है ? वही पिता ्रौर वही पृत्रकंसेहो 
सकता है? यौगिकवाद मे ही इस समस्या का समाधान है 1 वस्तुतः पिताकाग्रथं 
पालने वाला--पिता पाता वा पालयिता वा (निरुक्त ४-२१) तथा पुत्रकाम्रयंहै 
पवित्र करने वाला पुत्रः पुर त्रायते“ पुस्नरकं ततस्त्रायते (निरुक्त २-११) । 
पालन करने श्रौर रक्षा करने वाला एक ही व्यक्ति हो सकता है । 

ऋग्वेद के इस मन्त्र (८-५-३१) भे स्वयं वेट ने निवेचन करके दिखाया 
दै- 


श्रा हृवेये पराकात्‌ (रवो रक्नावन्तावदिवना । 


१३२ वेदभीमांसा 


यहाँ पर प्रषिवनौ शम्द की व्युरपत्ति दशति हुए कहा है कि श्रदनन्तौ होने 
के कारण श्रशिविनौ कहाते हैँ । यद्‌ व्यश्नुवाते सवंमू- सब, मे व्याप्त होने वालों 
(द्यावापृथिवी वा अहोरात्र) को प्रहविनौ कहते है । सायण भाष्य मे भी कहा है-- 
यद्वा श्रहनवन्तौ व्याप्नुवन्तौ, भ्रश व्याप्तौ, भ्रस्माद्‌ व्यत्ययेन परस्मेपवं च । 

भ्रन्यत्र (ऋ० ८-६६-४) च्यवनमच्युतानाम्‌ (भरच्युतों में च्यवन = मगतिशीलों 
भे गतिशील) एेसा मूलमन्त्र मे कह कर च्यवन शब्द की व्युत्पत्ति दर्शि गई है । इस 
व्युत्पत्ति को देखने के बाद घ्यवन शब्द से किसी व्यवित विशेष का ग्रहण कभी नहीं 
किया जा सकता ॥२५॥ 


आगप्तप्रामाण्याच्ख ।॥२६॥ 
भ्रौर प्राप्त (विद्वान्‌) पुरुषो का प्रमाण होने से । 

१. तन्तरवात्तिक में मीमांसा (१-३-१०) का भाष्य करते हुए कुमारिलभट्ट 
कहते टै - 

श्रनन्तेषु हि देशेषु कः सिद्धः ववेति गग्यतामू । 
निगमादिवज्ञाच्चाद्य घातुतोऽथंः प्रकल्पितः ॥ पृष्ठ २२५ 

वेदाथ में धातु से भ्रथं की योजना बनानी चाहिये । 

२. शवरस्वामी का कथन . है शमयतीति शमिता, यौगिक एष शब्दः 
शरकृतेष्वपि कृत्पते । मी० भा० ३-७-२९ 

३. निरुक्त के टीकाकार स्कन्दने (नि० टी° भा १, पृष्ठ ६२) लिखा-- 

एवमेतत्‌ सर्वनाम्नामास्यातजत्वं प्रतिपादितम्‌ । ततु वि.मर्थमु ? उर्यते-- 
भ्रथन्तिरे यो रदिशब्दस्तस्यार्थान्तरे प्रयो गः." ““ रूढचरथस्यामावातु क मनिभित्तो 
यथा प्रतीयेतेत्येवमरथमु । 

्र्थात्‌ नामों को घातुज मानने का कारणा यहरहै किप्रकृति-प्रत्ययके 
योग के श्राघार पर शाब्द, रूढि श्रं तक सीमित न रह कर श्रपने व्यापक श्रथ 
को कह सके । 

४. निरक्त कै श्रन्य प्रसिद्ध टीकाकार दुगं की मान्यता है-- 

श्रनुपक्षीराशक्तयो हि विमवो वेदशषब्दा यथा प्रजञपुरुषाणमर्थाभिधाने विप- 
रिण ममानाः सर्वतोमुख श्रनेकार्थानु प्रुर्वन्तीतयेत दनेन प्रदशितं मवति ॥ नि० टी 
१-२०, पृ० ९४ ॥ 

रथात्‌ श्रनेक निर्वचनों का श्रभिप्राय श्रनेका्थता का बोध करानाहै। 
श्रथं समभने वाला व्यक्ति जितना योग्य होगा, उतना ही श्रधिक वेदकेशब्दोंरा 
श्रथं समभ सकेगा । 

५. निरुक्तघमुच्चय के प्रणता वररुचि के मत मँ भी- 

बरह्म, नामानि सर्वाणि सामान्येनास्यातजानि हि । नैरक्तसमयत्वातु क्रिया- 
योगमङ्खीकूतय प्रयोगः । 


| वेदानि १३१ 
41 1॥ ॥ + १. 
भर्थात्‌ सव नाम सामान्यतया धातुज ट, प्रकृति-परत्यय के सम्बन्ध को मान 
कर प्रयोग है, यह्‌ नस्तो का सिद्धान्त है । 
| ६. भरन हम उदाह्रणाथं कतिपय एसे शरव्या का उल्लेख करते दै, 
जिनके तत्तद्‌ भाष्यकारो के किये हृए प्रथं, यौगिकवाद के सिद्धान्त की स्वीकृति के 
साक्षी ह-- 
\ (क) स्कन्दस्वामी -- ब्रह्म =प्रादित्यः पृ ७०, ग्रसुरः =प्राणवानुद्गाता 
प° १७२; सिन्धवः == रदमयः पृ ०६६, सविता = यजमानः निः ११-४८, शुना == 
वायुः २१४, मनः == विज्ञानम्‌ पृ०।१०६, श्रदितिः== कारणं ब्रह्य प° २६४ ॥ 
(ख) दुर्गाचायं -(निरकाटीक।) सुपण: =त्रग्निः प ८४२, वल्णः = 
! विचुतु पृ ८५९११ श्रतु र=परजञानवानू प° ३६१, इन्रदवागिनिर्च = त्राह्यणादच राजा 
पृ०४१७, सोमः = दुग्वम्‌ प° ३५६, रमयः =स्वियः प° ३५६, प्राप ==वाणौ 
प०.४२८॥ 


(ग) भट्टभास्कर (त° सं०)--गावो गन्तारो जनाः पृ २८६, यज्ञं = 
परमात्मानम्‌ पण १२४, वव्र = रश्मयः (तं० ग्रा० मा० १ पृ०६२)॥ 

(घ) उव्वट -पिता = पाता (यजुः २-१), इन्द्रः यजमानः (य० ४-२७) ॥ 

(ड) महीधर सवितुः परमेश्वरस्य . (य० . १०-६), इन्द्रः =्रात्मा 
(य° ६-२०) ॥ | 

(च) श्रात्मानन्द --प्रग्निः = प्रप्रणीः परमात्मा, सोमः जगदीश्वरः, पुत्राः 
| त्त्ंशाः | अवयवाः, । स्वत्तारः =ज्ञनेन्द्रियाणि, भ्रखिम्याम्‌ =गुरशिष्याभ्याम्‌ 
। (अदिवनौ गुरुशिष्यौ ग्रघ्यापकोपदेशकौ वा--दयानन्द) ॥ 
1 1/ (च) सायणाचायं --प्रखवः =ग्यापनशील ' प्रादित्यः, (ऋगमाष्य १-१७४-१) 
इन्द्रः =पजेन्यः (१-१६४-२३), भ्र।ता परोपकारः (१-१७०-४), वसिष्ठः == 
सवस्य वाक्षयितूतमः (२-६-१), मतुः = मनुष्यो यडा माननीयो राजा (१०-५१-५) 
इन्द्रतमा == सवेस्येश्वरतम।, गरङ्गिरस्तमा =गन्तृतमा (७-७६-३) बृहस्पते = परमेदवर 
(१०-९८-४) ॥ । । 
| उपर्युक्त शाब्द भ्रौर उनके अथे निदशेनमात्र हँ । लौक्रिकं कोशो मे तो इन 
शब्दों के ये श्रयं हँ नहीं । तत्र यौगिकवाद क श्राश्चय लिये बिना इन भरथो के वाचक 
कंसेहो सक्ते है ? स्पष्टतः निषण्दु-निषक्त की परक्रियानुसार भ्र्थात्‌ । घात्वथं के 
श्राधार पर नि्वेचनन) द्वारां ही मे सब ्रथं उपपन्नं है! ॥२६॥ 

अब पर्यायवाची शब्दों का विवेचन करते ह-- 
समानार्था अनेकशब्दाः ।२७॥ 1 11 
्रनेक शब्द एकाथ वाची होते हँ । `!) । ' 


॥ ५६ %)` (111. 1८ 1।)\ । 11 


॥ 
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` १३४ वेवमोमासां 


यास्क ने जिन श्रनन्वित भ्रथवा प्रस्पष्टं शब्दों को एकाथं वा भिन्नाथं जाना 
लोक के मागेदशंनाथं उन शब्दो का संग्रह किया। फिर उन 'शब्दोंको पृ कर 
यास्क ने भ्रपने काल तक उन उन शब्दों के प्रवृत्तिनिमित्त को दर्शा दिवा श्रौर वह 
भी निर्देश मात्र, ज, उनके काल तक भ्रविच्छिन्न परम्परा हारा चलाश्रारहाथा। 
दूसरे शब्दो में शब्द-प्रथं के नित्य सम्बन्ध को यास्क ने भ्रपने निषण्ट्‌ में दिला 
दिया । मेघ के ३०, दिन के १०, रात्रि के २३, उषा के १६, किरण के १५, 
पृथिवी के २१, नदी के ३७, जल के, १०० वाणी के ५७ भ्रौर इसी, प्रकार श्रन्य 
पदार्थो के पर्यायो का निघण्टु में संग्रह्‌ कर , यास्क ने वेदाथं के जिज्ञासुग्रोंकामागं 
प्रस्त कर दिया है । 
यास्क ने. भ्रपनी कल्पना से ही एेसा नहीं किया । गौ के ११ नाम यदच्छा 
से निकालकर रख दिए हो, यह बात नहीं । :इसका श्राधार स्वयं मूल वेदसंहिता 
तथा तद्व्यार्पान-प्रन्य तब्राह्यणादिक हैँ । इस सन्द मे उदाहरणाथं | ऋष्वेद का 
यह मन्त्र द्रष्टव्य है-- 
उवाच मे वरुणो मेधिराय त्रिःसप्त नामाघ्न्या विमत्ति । 
विद्वानु पदस्य गुह्या न वोचद युगाय वि्र उपराय शिक्षन्‌ ।७-८७-४ 


कितना स्पष्ट है कि ्रष्न्या' (गौ) के २१ नाम रँ । इस प्रकार यास्कने 
निषण्टुमेजो नामनि वे वेदमेसेही दूढ-दूंढकर निकले हैँ ।. इन शब्दों 
के व्युत्पत्ति नियम को यास्क ने निषण्टु के व्याख्यान रूप निरुक्त में दिखाया, 
परन्तु एक जसे श्रथं होने पर भी व्युत्पत्ति व निरवंचन के कारण उनमें श्रन्तर बना 
रहता है । यही कारण है क्रि "पृथिवी' का पर्याय ` गौ' तो रै किन्तु श्रघ्न्या' नहीं, 
यद्यपि "गौ" ग्रौर 'ग्रघ्न्या' पर्यायवाची ह । निरुक्त श्रौर निवेचन एकाथंवाची हैँ ॥२७॥ 
८. जैसे/एक श्रं वाले . श्रनेक शब्द, होते ह, वसेः ही, धातुज होने के. कारण 
एक-एक शब्द के -मी ग्रनेक प्रथं .होते है-- ` ' 


अनेकार्था धातवः ॥२८॥ । 
घातु श्रनेक श्रयं वाले होते ह । 

धातुग्रों की श्रनेका्थंता ही  यौगिकवाद का मूलाधारः है । इसलिए प्राय 
सभी वैयाकरणो तथा वेदभाष्यक्रारों द्वारा न्यूनाधिक धातुग्रों ¦ कौ अनेकाथंता। का 
सिद्धान्त मान्य है। महाभाष्यकार की तो स्पष्ट घोषणा है--'बहवर्था भ्रपि धातवो 
मबन्ति' (१-२३-१) । उदाहरणार्थं कतिपयः प्रन्य प्राचार्य के एतद्वि षयक वचन 
उदत है- 
१. निगमनिरक्तव्याकरणवशेन धातुतोऽर्थः कल्पयितग्यः-- कुमारिलभट्ट 
२. षो श्रन्तकर्मणि श्रनेकाथत्वाद्‌ गाने वत्ते -वेतवनवासी-उणादिवृत्ति (४-१६२.) 
३. श्रनेकाथेत्वाद्‌ धातूनामिति वा दभु विभेवन इ्युक्तषू--छलारी टीका, पू* ३७ 


ववाया १६५ 
४, श्रनेकार्थत्वाद्‌ धातुनां तुञ्जतिः प्रेरण वत्तते--जयतीथं टी° पृ° २७ 
५.  मन्वतेऽवबुध्यते, यदा धातुनामनेका्थ॑त्वात्‌ क्षमत इत्यर्थः 


--सा० भा० ऋ० १०-१९-६ 
,६. धातुनामनेका्थत्वाद्‌ रिचिरत्र परिहारार्ये वर्तते सा० भा० ऋ० १०-१३-४८ 


स्वयं "वेद' नाम जिस वातु से निष्पन्न, उसके चार श्रयं होते है 
विद्‌ ज्ञने, विद्‌ सत्तायाम्‌ विद्‌ विचारणे तथा विदृलु लाभे । 


` श्रग्निः कस्मातु--प्रग्नि कोभ्रग्नि क्यों कहते द? यास्क कहते है-- 
श्रग्रणी्भवति, श्रग्रं यज्ञेषु नीयते, श्रद्धः नथति सन्नममानः । अर्थात्‌ अ्रण्नि को 
श्रग्नि इसलिए कहते दँ कि वह ग्रग्रणी होता है, क्योकि यज्ञ मेँ सवसे श्रागे लाया 
जाता है-म्नग्र+-नी से श्रग्नि शब्द वनता दै। स्वयं मुक्ता हृश्रा यज्ञ के भ्रंग 
उपकारक चरुग्रादि कोले जातादैग्र्थात्‌ श्रङ्ग+नीसे १ रब्द बनता है 1 
स्थौलाष्टीवि ्राचायं कामत किगश्रग्नि शन्द कनूयौ उन्दने धातु से पूवं निषेघात्मक 
नग्न लगाने से सिद्धहोताहै श्रौर इस प्रकार इसका प्रथं है--श्रक्नोपन = 
गीला न.करने वाला श्रथवा सुखने वाला । 


शाकपुणि ्राचायं कहते ईह -्रम्नि शव्द तीन घातुग्रों से सिद्ध होता है-- 

इण गतौ, श्रञ्जु व्यित ब्रक्षणकाम्तिगतिषु ग्रथवा दह्‌. मस्मौकरणो ्रौर णीम्‌ = 
नी प्रापणेसे। वह इण घातु सेभ्र, म्रञ्जरु श्रयवावहुसेग्‌ ओ्रौर उसके भ्रागे 
नी रखकर श्रग्नि शाब्द बनाते हँ । यास्काचार्यंकामतटै किश्रथंको कहनेके 
लिए ही शन्द की प्रत्रत्ति होती है। इसलिणए प्रथं की संगति जिस प्रकार बने उसी 
प्रकार निर्वचन करना चाहिए । इस सवेमान्य नैरक्त सिद्धान्त को ध्यान मँ रखकर 
ही श्राचायं शाकपूणि ने श्रग्नि गन्द की सिद्धि पूर्वोक्त प्रकारसेकीहै। इसका 
श्रभिप्राय यह्‌ है कि जिस पदां में गति, दाद्‌, व्यक्ति की शक्ति तथा प्रापण मिर्ले, 
' वह्‌ सव श्रग्निहै। इन गति प्रादि म्र्थौ की व्यापकता तथा विस्तारका विचार 
करके ब्राह्मण ग्रन्थों मेश्रग्नि शब्द के बहुत से प्रथं लिखे रै । उनमेंसेकुचका 

निदशंन यहाँ किया जाता है-- 


१. विराडग्निः । शत ० ६.२.२.३४ विराट्‌ भ्रग्रनि है । 

२. श्रगनिर्वा अ्रकंः। रत० २-५-१-४ सूर्यं भ्रगनि है । 

३. पञ्युरेष यदग्निः। रत० ६.४.१.२ जो श्रग्नि है, वह पशु है । 

४. श्रग्निवं देवानामवमः । शत ० ३.१.३.१ रग्नि देवों में निचला है । 

५. श्रग्निवे यज्ञस्यावराध्यः । रात ० ३.१.२.१ श्रगिनि यज्ञ का भ्रव राध्यं है । 

६. श्रग्निवं देवानां वसिष्ठः । एेत० १.२८ अग्निदेवों मे सवसे प्रधिक बसाने 
बाला दै। 


वेवमीमांसां ॥ ५ ॥ 


श्षिर एवाग्निः । शत० १०.१.२.५ शिर ही भ्रग्नि है । 
प्रात्मेवाश्निः । शत ० ६.७.१.२० भ्रात्मा ही प्रग रै । 
श्रम्निवं देवयोनिः। एेत० १.२२ देवो का ठिकाना या कारण श्रगनि है । 


. श्रगिनर्वा योनयंज्ञस्य । शत ० १,५.२.११ यज्ञ का कारण श्रग्नि है । 
~ भ्रग्नर्वा देवानां सुहृदयतमः। शत० १.६.२.१० देवों श्रथति विद्वानों मेँ 


सबसे उत्तम हदय वाला भ्रग्नि है। 
श्नन्नादोऽग्तिः। शत० २.१.४.२८ प्रन खने वाला श्रग्नि है । 


- भ्रभिनर्वा सवंमा्म्‌ । ता० २५.६.२३ सब प्राच = खाने योग्य वस्तु प्रगिन है । 
~ श्रणिनर्वा प्रस्तानां ज्ञमयिता। कौ ६.१४ प्रन -प्रधवा ग्रनके दोषोंको 


शान्त करने वाला अग्नि है । 


~ अग्निः प्रजानां प्रजनयिता तं० १.७.२.३ सन्तानो (प्रजभ्रों) को उत्पन्न 


करने वाला अग्िहै। 


- श्रम्निये रेतोधाः । त° २.१.२.११ वीर्थाधान करने वाला श्रगिनि है । 

- प्रजननं वा श्रग्निः । तं° १.३.१४ सन्तान उत्पन्न करने वाल। श्रग्नि है । 

- श्रयं वा प्रगिनिर्लोकः । शत० १.९.२.१३ यही (पृथिशी) लोक अग्नि है। ; 
~ संवत्सरोऽग्निः । रात० ६.३,१.१५ संवत्सर ्रग्नि है । 

. वागेवाग्निः । शत ० ३.३.२.१३ वाणी प्रग्नि है । 

~ तेजो वा श्रग्निः । तं ० ३.३.४.३ तेज (भौतिक श्रग्नि) श्रग्नि है । 

~ श्रग्निवं ज्योती रक्षोहा । शत० ७.४.१.२४ राक्षसो (रोगोत्पादक कीटागु्रो) 


कामारने वाला प्रगिहै । 


~ श्रग्निवं सर्वेषां पाप्मनामपहन्ता । दत० ७.३.२.१६ सभी पापों का नाल्ञक 


भ्रग्नि है । 


.., तपो वा ्रग्निः। एत० ३.४.३.२ तप ही श्रग्नि है । 
- श्रग्निवं होता । शत ६.४.२.६ हवन करने, लेन देन करने, खाने वाला 


श्रनि दै। 


~ श्रग्निवं देवानां व्रतपतिः । शत० १,.१.१.२ देवों विद्वानों का रक्षक प्रग्नि 


है। 


„ श्रग्निवं देवानां यष्टा । तं० ३.२.७.६ देवो विद्वानों का यज्ञ कराने वाला 


भ्रग्नि ह। 


. श्रग्िमृंत्युः । त° १४.६.२.१० मृत्य श्रग्नि है । 

. परुषोऽग्निः । शत ० १०.४.१.६ पुरुष श्रग्नि है । 

~ योषा वा श्रग्निः। शत० १४.६.१.१६ स्वरी श्रग्नि है । 

* भ्रग्निद सवे कामाः। रत०° १०.२.४.१ सब कामनायें श्रम्नि ह । 
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मन एवाग्निः । शत० १०.१.२.३ मन ही प्रग्नि है । 
प्राणो वा श्रगिनिः। रत० ९.५.१.६८ प्राण ही ्रग्िहै। 
वी्ंवाश्रग्निः। त° १.७.२.२ वीर्यही्रग्निटै। 
श्रग्निवं गायत्री । गत० ६.६.२.७ गायत्री श्रग्नि है । 
ब्रह्म वा श्रगििः । कौ० ९.१.५ ब्रह्म प्रग्नि ह । 

पन्यो वा ्रग्निः। रात० १४.६.१.१३ वादल श्रग्नि है । 
श्रगिनर्वा ग्रहः । शत० ३.४.४.१५ दिन श्रग्नि है । 
दिज्ञोऽग्निः । रत० ६.२.२.३४ दिशा प्रग दँ । 
श्राषुर्वा श्रग्निः । शत० ३.७.३.२ प्रायु श्रगिनि है । 
श्रगिर्वा सर्वा देवताः । सव्र देवताग्रनिर्हू। 

श्रग्नि्बे स्वणंस्य लोरस्याधिपतिः। एेत० ३.४२ स्वगंलोक का श्रधिपति 
भ्रग्नि है। 


+ श्रगिनर्वा भ्रायुष्मान्‌ । शत० १३.८.४.८ दीर्घायु वाला श्रग्नि है । 

.. श्रननिर्वे द्रष्टा । गो० उ० २.१६ द्रष्टा प्रग्निहै। 

„ श्रगिनर्वा उपद्रष्टा । गो° उ० ४.६ समीप से देखने वाला प्रगति दै । 

- श्रनिनिहि स्विष्टङृतु । शत० १.५.३.२३ स्विष्टकृत्‌ प्रभ है । 

„ श्रग्निर्वाव पुरोहितः । एेत° ०.२७ पुरोहित प्रग्ति है । 

„ विवकर्माऽ्यमग्निः । शत० ६.२.२.२ सव कर्मो का सावक् प्रगनि है । 

+ श्रग्निर्वे धाता । त° ३.२.१०.२ धारण करने वाला अग्नि ह । 

~ श्रग्नर्वे वरेण्यम । जै० उ० ४.२८.१ वरेण्य ्रग्नि है । 

* श्रग्निरेव सविता । जँ० उ० ४.२७ सविता सूयं ्रग्नि है । 

~ श्रग्निवं नमसस्पति;ः गो० उ० ४.६ प्राकाशाव्यक्न प्रग है । 

° 'भ्रगिनर्वे वनस्पतिः । कौ० १०.६ वनस्पति प्रग्नि है । 

. श्रग्निवं मरतः । कौ० ३.२ भ्रग्नि भरत पालक दै । 

„ श्रन्निवं ब्रह्मा । ष० स्वेवेदवेत्ता भरणि है । 

~ भ्रग्निवं पथिङ्ृतू । को० ४.३ मागं वनाने वाला प्रभग्न है । 

„ श्रगरवे यज्ञः । तां० ११.५.२ यज्ञ ही श्रग्नि दै । 

„ यजमानोऽग्निः 1 शत० ६.३.३.२१ यजमान अगि है । 

 विदयुदाख्योऽग्निः । दपानन्द (ऋ० १.१२.६) वियुत नाम वाला प्रग्नि है । 
~ स्षपदायच्ेदकोऽग्निः । दयानन्द (ऋ० १.१२.१) सब पदार्था को छिन्न-भिन्न 


करने वाला भ्रगिनिहै। 


ब्रह्मणग्रन्थो मे्रग्नि शाब्द केश्रौर भी प्रनेक प्रथं दिए ह । स्वामी 


, दयानन्द सरस्वती ने भ्रपने वेदभाष्य में इन भ्र्थो का उपयोग करते हए इनके 
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श्रतिरिक्त प्रौरमभी प्रथं दिए जो मूल श्र्थोंसे सर्वथा भ्रविसंवादी है । ऊपर 
उदाहरणा केवल दो श्रं दिए गए हैँ । स्पष्ट है कि इन श्रतयन्त पुरातन ऋषिकल्प 
विद्धानो के मतमेंश्रग्निका भं केवल भौतिकश्रागही नहीं है। यही बात श्रन्य 
कञब्दों के विषयमे भी सत्य है । रूढिवाद मे इतने अथं होना सम्भव नहीं । श्रत 
प्रगत्या नामों को धातुज मानकर यौगिकवादका प्राश्रय लेना श्रनिवायं हो 
जाता है ।॥२८॥ 

जब एक-एक धातु के अनेक अथं होगे तो उन ॒धातुग्रों से निष्पन्न शब्दों 
के श्रीर उक्ष शब्द-सथुदाय सेवने मन्नों काणएक ही प्रषकंपते हो सक्ता दै । 
इसलिए कहा-- । 


घातुनामने काथेत्वादनेकाथंका मन्त्राः ।॥२६॥ 
धातुर के श्रनेका्थक होने से मन्त्र भी प्रनेका्थक ह । 
जव मन्त्रान्त्ग॑त सभी शब्द यौगिक हैँ प्रौरं ्रनेकार्थक् धातुर से निष्पन्न 
तो स्वभावतः प्रत्येक मन्त्र भी ग्रनेकार्थक होगा । उदाहरणाथं हम ऋग्वेद तथा 
यजुर्वेद का एक मन्त्र प्रस्तुत करते है - 
अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌, । होतारं रत्नधातमम्‌ ॥ ऋ० 
१-१-१॥ 
रथं १. (परमेश्वर पक्ष मेँ) -्मै (यज्ञस्य) यज्ञ, सुक्षंगत ब्रह्माण्ड सगं के 
(होतार) सम्पादन तथा धारणा करने वाने, (धरोहितं) पहले ही समस्त परमाणु, 
प्रकृति श्रौर सृष्टि से पूवं विद्यमान नौर उसे धारण क्ररने वाले, (ऋत्विजं ). परति 
ऋतु अर्थात्‌ प्रत्येक सृट-उतत्ति काल में सृष्टि के घटक पदार्थो को. मिलान वाले 
^ (रत्नघातमं) समस्त रमण करने योग्य, पृश्रिवी, श्रादि लोकों को सवसे बढ़कर 
{ठं करने वाले (देवं) सव पदार्थो, के. दाता, द्रष्टा भ्रौरः प्रकाशक, (अ्रग्नि) 
सवस पूवं विद्यमान, ज्ञानवान्‌ प्रकाशस्वरूप परमेश्वर की (इडे) स्तुति करता हूं ॥ 
२. (राजा व विद्वानु के पक्ष में) (यज्ञस्य होतारं) प्रजापालनरूप, परस्पर 
सत्संग से होने योग्य यज्ञ, प्र्यातु प्रजापति के कथं कोप्रपने, वश करने वाले, 
(पुरोहितं) सवके समक्ष प्रमाणरूप से स्थित, एवं सवते पूवं धारण, करने वाले, 
(ऋत्विजं) सभा के सदस्यों के प्रेरक सभापति, (रत्लधातमं) सवे बढ़ कर रमणीय 
गुणों को धारण करने वाले एवं रत्न सुवणं श्रादिके धारण श्रौर प्रदान करने 
वाले, (प्रग्नि) ब्रश्रणी, नायक, देवं) दनील, विनथतील राजा, सेनापति सभा- 
पति, पुरुष का मँ प्रजाजन (ईड) प्रादर सत्कार करता हँ ॥ 
३. (भौतिक पक्ष में) --यज्ञ, शिल्पादि के कर्ता, (पुरोहितं) पहने सेही 
छेदन-भेदन श्रादि गुणो को धारण करन वाले, (देवं) प्रकाशगुक्त, (ऋत्विजं) गति 
देने वाले सावनो, मन्वौं एवं पदार्थो को सुसंगत करने वाले, (रत्नधातमं) रमण॒ करने 
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योग्य रथ श्रादि यन्तो के धारक (ग्रग्नि) ग्रागको रै (ईड) प्रेरित करता हू, उका 
यन्त्र श्रौर यज्ञो मेँ सदुपयोग करता हं ॥ 


४. (यज्ञाग्नि पक्ष मेँ) --यज्ञ को श्राहृति ग्रहण करने वाले ऋत्विक्‌ के 
समान प्रति ऋतु यज्ञ करने वाले पुरोहित के समान श्रागे प्रादरपूर्व॑क श्राधान कयि 
गये, प्रकाशयुक्त श्रन्ति को म प्रज्वलित करता हूं । 

इषे त्वोर्जे त्वा वायवस्थ देवो वः सव्रिता प्रापयतु श्रेष्ठतमाय कम॑ण 
श्राप्यायघ्वमल्न्याऽदन्द्राय भागं प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्ना मा वस्तेनऽ्ईशत 
माघा ९४ सो प्रुवाऽग्ररिमनू गोपतौ स्यात वह्यी्थंजमानस्य पशून्पाहि ॥ यजुः १-१।। 

अथं १--(ग्राधिदैविक)--जगत्‌ का प्रेरक उत्पादक देव सविता श्रेष्ठतम 
करम (यज्ञ) के लिये मेव वरसाने प्रादि विविध गति तथा श्रन्नादि पदार्थो मे बल 
एवं प्राणरक्ति देने के लिथे तुभवाथु को प्रेरित करे। है अरहिसिनीय गौ भ्रादि 
पद्यु ! तुम बाह्य तथा म्रान्तरिक रोगों से रहित होते हए, बहुत सन्तत्ति वाले 
होकर एेरवयंवान्‌ यजमान के लिये सेवनीय घृत, दुग प्रादि पदार्थो को बढामप्रो । 
कोई चोरं श्रवा हिसक प्रणी तुमह पीडति न करे । तुम इस यजमान के पास बहुत 
संख्या मे स्थिर रूप से रहो । (सविता से प्रेरित) वायु ! तु यजमान के पञुश्रों की 
रक्षा कर ॥ 

। २- (ग्राधिभौतिक) --जगतु का प्रेरक उत्पादक देव सविता श्रेष्ठतम कमं 
` (राष्टुयज्ञ) के निमित्त समृद्धि तथा शक्ति के लिये तुभ पुरोहित (वायुर्वाव पुरो दितः) 

को प्रेरित, करे । हे अरहिसनीय प्रजावगं । तुम बाहरी तथा भीतरी उपद्रवो से रहित 
होकर बहु सन्तान युक्त होप्रो । तुम्हें कोई शत्रु तथा देशद्रोही श्राक्रान्त न करे । 
इस भूपति के निमित्त तुम समुन्नत तथा ट्‌ रहौ । (सवितास्षे प्रेरित) पुरोदित ! 
तू इस राजा के निमित्त प्रजा की रक्षा कर । 

३. (आध्यात्मिक) -देव सविता श्रेष्ठतम कमं (शारीर यज्ञ) के लिये 
शरीरस्य प्राणों को पोषण ्रौर जीवन के लिये प्रेरित करे! विकास कोगप्राप्त 
हई हे भ्रहिसनीय इन्द्रियों ! तुम बाहरी तथा भीतरी व्याधियों से रहित होकर 
जीवात्मा के लिये भोग तथा एेडवयं को बढ़ग्रो । कोई दुर्गुण या पापभाव तुम्हँ 
श्राक्रान्त न करे । तुम ग्रपने पालक जीवात्मा के लिये विकित तथा चट रहो । 

(सविता से प्रेरित) प्राण । तु इस इन्द्रियपति जीवात्मा के निमित्त इन्द्रिय म्रादिकी 
रक्षा कर ॥२६॥ 

निरुक्त के सिद्धान्तानुसार वेद के सभी शब्द धातुज होने से जितने भी 
घातुग्रों से उनके निर्वचन हौ सके क्रिये जा सक्ते हैँ । साथ ही धातुग्रों के प्रनेकाथंट। 
का सिद्धान्त भी सवंमान्यहै। जो विशेषण है, वह्‌ विशेष्य हो सक्ताहेप्रनौरजो 
विष्य है, वह्‌ विशोषण दो सकता है- तदुभयं विशेषणं मव्युमयं च विजेष्यमू । 


श 7) ६ वैवमौमांसा 
देसी श्रवस्था मे शरयंकौ नियामकता कंसे होगी ? किष शब्द काका कौन सा प्रथं 
परपक्षित है--इसका निर्धारण कंसे होगा ? इसका उत्तर है-- 


प्रकरणादेः ॥३०॥ 
प्रकरणादि के ्रनुसार । 
रूढिभाव को छोड़ कर, इस सन्दभे मे वेद के सम्बन्ध मे भी प्रायः वही 
नियम लामू होते हैँ जो ्राचायोँ दारा लौफिक शब्दों के व्यत्रहाराथं निर्धारित किये 
गये हँ । इस विषय में भतृ हरि ने श्रपने मदत्वपुणं ग्रन्थ वाक्यपदीय में ग्रपना मत 
इस प्रकार व्यक्त किया है-- 
वाक्यात्‌ प्रकरणादर्थारोचित्याद्‌ देश रालतः । 
शब्दार्याः प्रवि मन्यन्ते न रूपादेव केवलात्‌ ॥ 
संसर्गो विप्रयोगश्च साहचयंमविरोधिता । 
श्रेः प्रकरणं लिङ्गं शब्दस्यान्यस्य सन्निधिः ॥ २-३१६, ३१७॥ 
शब्द के वाच्याथं का निय केवल रूप. को देख कर नहीं कर लेना चाहिये 
भ्रपितु इसके निरय के लिये वाक्य, प्रकरण, ग्नौचित्य तथा देशकालादि का भी ध्यान 
रखना चाहिये । संसं, विप्रयोग, साहुचये, श्रविरोध, भ्रं, प्रकरण, लिग, 
श्रन्य शब्द का साभीप्य--इन भ्राठ नियमों के प्रनुसार वाच्यां का निर्णय करना 
चाहिये । 
 बृहदेवता (२-१२०) मे भी प्रायः इन्दी शब्दों म इस सिद्धान्त का 
प्रतिपादन किया है-- । 
श्र्थात्‌ प्रकर णातिलिङ्गादौचित्याद्‌ देशकालतः । 
मन्त्े्व्थविवेकः स्यादितरेष्विति स्थितिः ॥ 
म्र्थात्‌ बददैवताकार भी श्रथ, प्रकरण, लिग,' श्रौचित्य ग्रौर देशकालादि 
द्वारा ही मन्त्राथं का विवेक मानता है । 
मीमांसा कै मतानुसार भुतिलिङ्गवक्यप्रकरणस्यानसमाश्यानां समवाये 
पारदौपट्यमयंविप्रकर्थतृ (मी° ३-३-१४)--भ्रुति, लिगं, वाक्य, प्रकरण, स्थान 'श्रौर 
समास्या संञा, ये ६ श्रयं के निपामङ दै । इनमे मी परपर कौ प्रपक्षाः पर्व॑ुवं 
बलवान्‌ होता दै । 


उपर्युक्त नियमो के भ्राषार पर ही प्रथ का निश्च होता है,, यदी पौगिक- 
बादहै। वेदके व्यपिकश्र्थोके मूल में यही सिद्धान्त है ॥३०॥ 
लोक्िकशम्दार्थाविव ॥३१॥ 
लौकिकशन्दाथं के समान । 

लोक मे भी प्रकरणभेद से एक शब्द श्रनेक प्रथो का वाचक होता दै। 
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जैसे - गृण शव्द सामान्यतया धर्मं, स्वभाव, विशिष्टता, श्रेष्ठता श्रादि ब्रथोमें 
प्रयुक्त होता है । परन्तु व्याकरणशास्त्र में श्रदेडगुणः (्र° १-१-२) सूव्रके 
श्रन्तगंत वह गृणा संलाकेरूप मेँ प्रसिद्ध दै तो श्रलङ्कारदास्त्र में माधुयं आदि गुणों 
का वाचक है । सांख्य दशन में सत्व-रजस्‌-तमस्‌ के लिये प्रयुक्त दै तो वैशेषिक दर्शन 
मेँ वह्‌ छह पदार्थो मे से एक है । संगीत शास्त्र मेँ वह॒ वा्ययन्त्र का तार है तो घनुष 
के प्रसंग में वह उसकी डोरी प्रौर मेखला के साथ लग कर सामान्य रस्सीके लिये 
प्रयुक्त है । गणित शास्त्रम संस्याके साथ समास के श्रनतमें लगकर (द्िगृणः, 
चतुर्गुणः) श्रावृत्ति का द्योतक है तो भोजन के सन्द में वह॒ चटनी प्रादिकेलिये 
प्रयुक्त है । 
इस विषय को विस्पष्ट करने के लिये हम कुं उदाहरण प्रस्तुत करते है-- 
१. हठयोगप्रदीपिका का वड़ा प्रसिद्ध श्लोक है-- 
गोमांसं भक्षयेन्नित्यं पिबेदमरवारणीम्‌ 1 
कुलीनं तमहं मन्ये इतरे कुलघातकाः ॥ 
इस इलोक पे श्रापाततः गोमांस खाने तथा मदिरा पीने का विधान दीख 
पड़ता है । परन्तु वास्तव में यहाँ सा कुछ नहीं है । अगले ही रलोक मेँ लेखक ने 
इसका श्रं स्पष्ट कर दिया दै-- 
गोशब्देनोदिता जिह्वा तत्प्रवेशो हि तालुनि । 
गोमासक्षणं तत्तु महापातकनाक्ञनम्‌ ॥ 
भ्र्थात्‌ योगी पुरुष जिह्वा को लौटा कर तालुमें प्रवेश करताहै, उसीको 
गोमांस भक्षण कहते है । गो जिह्वा को कहते ही हैँ श्रौर जिह्वा मांस की होती है । 
इसलिये जिह्वा को गोमांस कहा गया है । 
२. एक श्रन्य इलोक है -- 
मातरं पितरं हन्त्वा राजानो द्वे च खत्तिये । 
रट्टं सानुचरं हम्त्वा श्रनिघो याति बाह्यणो ॥ 
पालिभाषा के इस इलोक का संस्कृत में रूपान्तर इस प्रकार होगा-- 
मातरं पितरं हत्वा राजानौ दरौ च क्षत्रियौ । 
राष्ट" सानुचरं हत्वा श्रनघो याति ब्राह्मणः । 


इस इलोक में ब्राह्मण को निष्पाप होने के लिये कहागयाहै कि वह्‌ भ्रपने 
माता-पिता, दो क्षत्रिय राजाश्रों तथा कर्मचारियों सहित समूते राष्ट की हत्या 
करदे । कितनी भयंकर बात है । परन्तु यह ज्ञात होने परकि यह्‌ इलोक धम्मपद 
काटहै जहां ये शब्द विशेषतः पारिभाषिक, सारी स्थिति स्पष्टो जाती है। वहां 
प्रक रणान्तगंत माता-पिता का प्रथं है तृष्णाव ग्रहुंकार, दो राजाग्नों से भ्रभिप्राय 
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है शरीर को नित्य मानना तथा पुनजैन्म मे विश्वास न रखना श्रौर कम॑ारियों सहित 
राष्ट काभ्रथं है विषयों सहित मन । भ्रव देखिये, कितना सुन्दरं श्रथं बन गया । 

३. श्रन्यत्र कहा है --कुमारिकापादघातेन ततक्षणं,. चयते, फणिः । श्र्थात्‌ 
कुमारीके पैरके भ्राघात से सांप तत्काल मर जाता है । .परन्तु एेसा होना प्रसंभव 
है । वास्तव में ण्ह वाक्य आयुर्वेद विषय कारैः जिसमे बताया गयाहै कि यदि 
घीकुवार (ग्वारपाठा) के रसम डाल कर उसकी जड़ की भ्राग में सीसेको पकाया; 
जाये तो वह्‌ शीघ्र भस्म बन जातारहै। ^ 

४. वैद्यकशास्त्र में सुश्रुत सूत्रस्थान श्रध्याय, ५ मे जहां भिन्न भिन्नः देवताभों 
का वणेन किया गया है, वहाँ लिखा है-- 


एता देहे विशेषेण. तव नित्या हिः देवताः. 1: 
एतास्त्वां सततं पान्तु दीघंमायुरवाप्तुहि ॥२१५॥. 
इसकी टीका मे लिला; है- यस्त्विद्रो लोके ¦ पुरषेऽहङ्कारः सः । खरो 
रोषः, सोमः प्रसादः, वसवः सुखम्‌, प्रदिवनौ कान्तिः,  मरदुत्साहः, तमो मोहः 
ज्योतिज्ञनिम्‌ ॥ । 
आयुर्वेद क। प्रकरण होने से यहाँ इन्द्र, र, श्रादि का.्रथं शरीर में विभिन्न 
शक्तियां किया गया है । इसी प्रकार वेद के शब्दों का श्रथ: प्रकरण के श्रनुसार 
निरिचत होगा ॥३१॥ 
वैदिक शब्दों के यौगिक होने के कारण मन्त्रों के श्रनेकार्थक होने से यह्‌ 
नहीं कहा जा सकता कि वेद का इतना ही भ्रथं है । इसकी व्याख्या प्रगले सूत्र में 
की गई है-- 


न वेदारथस्येयत्ता ॥३१॥ 
वेदार्थं की इयत्ता (सीमा) निरिचित नहीं की. जा सकती \ 

निख्क्तशास्व्र मेँ लक्षणोद्देशमात्र (लक्षणों को दशनि के लिये संकेत मात्र) 
ही एक एक शव्द का निवंचन मात्र क्रिया गया है । तदनुसार वेदमन्त्रौ मे जितने 
भी श्रथं उपपन्न हो सकें उनकी योजना कर लेनी चाहिये । परन्तु मानववुद्धि 
सवंज्ञ परमेरवर के श्रनन्त ज्ञान को सर्वागरूप म समभने--उसकी इयत्ता पाने 
में सर्वथा श्रसमथं है । ईश्वर के श्रनन्त ज्ञान की सीमा निर्धारित करना भ्रत्पज्ञ जीव 
के लिए सवंथा प्रसंभव है । अ्रनादि कालसे ऋषि मनि वेदाङ्गो, उपाङ्खों, उपनिषदो, 
ब्राह्मरग्रन्थों श्रादि की सहायता से वेदों का परिशीलन करतेभ्रारहैदटँ। परन्तुवे 
भी भ्राज तक वैदिक वाडमय की इयत्ता नहीं पा सके । मनुष्य के सिर कौ इयत्ता-- 
उसकी लम्बाई चौड़ाई का निरचय किया जा सकता है, पर उसके भीतर समाहित 
विचारशक्ति की इयत्ता निर्धारित नहीं की जा सकती । इसी प्रकार वेद के स्वरूप-- 


वेवाथंपरकिया १५३ 


. ग्रन्थ के रूपमे उसकी इयत्ता नियत होने पर भी उस निहित ज्ञान की सीमा 
निर्धारित करना श्रसंभव दै । 

सवंज्ञानमयो हि सः- वेद समस्त ज्ञान का मण्डार है-- पम्मू विधाश्रों का 
श्रादिमूल है । किसी भी एक व्यवित को -चाहि वद्र भ्राचायं हो या महापण्डित, 
 कऋषिहो या मृनि- सम्पूर्ण विद्या््रोका ज्ञान नहीं हो सकता। वेद में निहित 
ज्षन की छोटी वडी प्रनेकों गार्य हँ । प्रतएव कोई एक व्यक्तिवेद के ज्ञानसागर 
की थाह नहीं पा सकता। आज तक किसी भी मनीषी ने वेदार्थंका पूर्णं ज्ञाता होने 
कांदावा नहीं किया। करता भी कंसे ? भतहरि न वावयपदीय (१-२४) में ठीक 
लिखा है-- व 
यत्नेनानुमितोऽप्य्थः कुशलं रनुमातुमिः । 
श्रभियुकततरेरन्येरन्यथेवोपपाद्यते ॥ 

भर्थात्‌ योग्य विद्वानों दवारा यत्नपूर्दक निर्धारित क्या हृभ्राश्रथं भी भ्रन्य 
योग्यतम विद्वानु द्वारा श्रन्यथा प्रतीतं होने लगता है । 

इन सव वातो पर गंभीरतापूरवंक विचार करके निरत के सुप्रसिदढध टीकाकार 
दर्गाचायं ने कहा-- 
(क) श्रनुपक्षीयमाणश्चक्तयो हि वेदश्ञव्दा यथाप्रज्ञं पुरुषारामर्थामिघनेषु 
विपरिणममानाः सवं तोमुखा श्रनेकार्थान्‌ प्रनुवन्तीति ॥ नि° टी° १.२० 

वैदिक शब्दोंकी प्रभिधानडव्ति क्षीण होने वाली नहींहै। पुरुषों की 

. प्रजञाशक्ति जैसी होती है, वैसे ही वैदिक शब्द अ्र्थो मे परिणत होतेर्है। 

(1. (ख) न ह्य तेषु श्रथंस्येयत्तावधारणमस्ति । महार्था ट्येते दुष्परिज्ञानाङ्च । 
(4111 यथाइवारोहवं शिष्टचादश्वः साधुः साधुतरक्च वहति, एवमेते 
वक्तृवेशिष्टचात्‌ साधून्‌ साधुतराश्चार्थानु स्रवन्ति ॥ 

(नि° टी० २-८) 

मन्त्रों के अर्थो कीसीमा नहीं है । ये भ्रनेक प्रथो से. युक्त हैँ रौर कटिनता 

से जाने जाते है । जैसे घुडसवार की विशिष्टता के ग्रनुसार घोडे तेज ग्रौर तेजतर 

होते है, वैसे ही श्रथं करने वालों की प्रज्ञाशक्ति के ग्रनुसार मन्त्र साधु श्रौर साधुतर 
भ्र्थो को प्रकट करते हैँ । 

मन्त्रद्रष्टा ऋषियों ने श्रपना समस्त जीवन एक दो सूक्तों भ्रथवा दस बीस 

मन्त्रों का श्रथं जानने मेंखपा दिया । यास्क-पारिनि-जैमिनि व्यास जसे महा- 

मतियोंने वेदाङ्गो तथा ब्राह्मण ग्रन्थों की रचना करके मागंदशंक का कायं 

श्मवश्य किया, परन्तु किसी एक मस्तिष्क ने भाष्य द्वारा वेद का सम्पूणं अथं करने 

का. साहस नहीं किया । अन्तरिक्ष में उड़ान भरने तथा अरग्यादि भौतिक भर्थो 

के सम्बन्ध में पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर उनका भरपूर उपयोग करने मे समर्थं होकर 


१४४. वेदमौमांसा 


मनुष्य इस सृष्टि के विषय भे जितना कृचं जान पाया है, वह न के बराबर है । 
तब उसके खष्टा द्वारा प्रदत्त ज्ञान का पार पाने की वह कंसे सोच सकता है ? यही 
कारण दहै किवेद का सर्वागपूणं भाष्य न भ्राज तक हो सका हैम्नौरन श्रागे कभी 
हो सकेगा । परन्तु जिस प्रकार हम यथाशवित सृष्टि के पदार्थो का भ्रधिक से भ्रधिक 
उपयोग करते है, उसी प्रकार श्राप्त पुरुषों कौ सहायता से श्रपने सामर््यानुसार वेद 
का श्रधिकाधिक ज्ञान प्राप्त कर उससे लाभान्वित हो सकते दै ॥३२॥ 


एक-एक मन्व के जब तक श्रनेक प्रकारके भ्रथं नहीं होंगे तव तक वेदों 
का “सवंज्ञानमय' होना उपपनन नदीं होगा । इस विषय का विवेचन श्रगले सूत्रम 
किया गया है- ॐ । 


विविधा्थयोजना सवंज्ञानमयत्वात्‌ ॥३३॥ 
वेद के सवंज्ञानमय होने से उसके श्रनेकविध प्रथं करने हीगें । 

मन्त्रो मेँ भ्र्थोकी सीमा नहीं है । कई मन्त्रों के बहुविघ श्रं भी पूर्वाचा्योँ 
ने किर । चत्वारि वाक्परिमिता पदानि (कण १.१६४.४५) इस ऋचाके 
छह प्रकार के अथं यास्काचायं ने ददायि है 


कतमानि तानि चत्वारि पदानि ? श्रोंकारो भहाव्याहृतयश्चेतेया्षम्‌ । 
नामाख्याते चोपसर्गनिपाताष््चेति वेयाकरणाः । मन्त्रः कत्पो ब्राह्मणं चतुथं 
व्यावहारिकीति याज्ञिकाः । ऋचो यजूंषि सामानि चतुथं व्यावहारिकीति नेरवताः। 
सर्पाणां वाग्‌ वयसां क्षुदरर्य सरीरृपरय चतुर्थीं व्यावहरि कीत्येके । पशुषु तुरवेषु 
मृगेष्वात्मनि चेत्यात्मप्रवादाः ॥ नि ० १३-६॥ 

प्रथात्‌ चार प्रकार की वाक्‌ है-(१) श्रोकारश्रौर तीन महावृति, यह्‌ 
ऋषियों का मत है । (२) नाम-प्राख्यात-उपसगं-निपात, यह वैयाकरणा मानते हैँ । 
(३) मन्त्र, कल्प, ब्राह्मणग्रन्थ ग्रौर व्यावहारिकी भाषा, यह याज्ञिको का मत है। 
(४) ऋण्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ग्रौर व्यावहारिकी भाषा, यह्‌ नैरुवत मानते हँ । (५) 
सर्पो की, पक्षियों की, क्षुद्र जन्तुर, सरीसृपो कौ श्रौर व्यावहारिकी, यह कुछ श्राचार्यों 
का कथन है। (६) पञु्रों की, तुणवों (वादकं) की, मृगो की श्रौर भ्रात्माकी, 
यह माघ्यात्मवादियों का मत है । 

परन्तु मन्तो की यह्‌ श्रनेकार्थता यच्च्छया न होकर सवथा व्यवस्थित 


रही है । तत्िरीय उपनिषद्‌ (१-२३-१) में वेदाथं की पांच प्रक्रियाश्रों का निदेश 
मिलता है-- 


श्रातः संहिताया उपनिषदं व्याख्यास्यामः । पञ्चस्वधिकरणेषु-श्रधिलोकम्‌, 
श्रधिज्यौतिषमू, श्रधिविचमू, श्रधिप्रजमू, प्रध्यात्ममू ॥ 


तरेवा्परक्रिया १४५ 


\| कालान्तरमे मनुष्य समाजमें मेधाणक्तिके हास के कारणा क्रषियोंने 
विविध प्रक्रियानु्तारौी बहुविध वेदायं को श्राधिदैविक-ग्राचिभीतिक-ग्राघ्यात्मिक, 
इन तीन प्क्रियाश्नौं के प्रन्तगंत सीमित कर दिया। तदनुसार पदां विज्ञानका 
समावेश प्राधिभौतिक प्रक्रिया, ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति, गति श्रथात्‌ ज्योतिष 
विज्ञान, कालविज्ञान, वस्तुविज्ञान, श्रादि बहुविध विज्ञानो का समावेश ्राधिदैविक 
प्रक्रिया में तथा शरीरविज्ञान, जीवविनज्ञान श्रौर ईदाविज्ञान का समावेश ्राघ्यात्मिक 
प्रक्रिया मे किया गया । इस प्रकार त॑त्तिरीय उपनिषद्‌ मेँ वणित वञ्चविघ प्रक्रिया 
` मेँसे प्रधिलोक-श्रधिज्योत्तिष का श्राधिदविक प्रक्रिया में, श्रधिप्रज-ग्रध्यात्म का 
श्राष्यात्मिक प्रक्रिया में तथा श्रधिविद्य का श्राधिभौतिक प्रक्रियामें श्रन्तर्भाव 
जानना चाहिये । परन्तु निर्वचन को प्रधानता देकर जो भी मन्त्र व्याख्या कौ 
जायेगी वह नैरुक्तपरक्रियानुसारी ही समी जायेगी । 


यतः श्राध्यात्मिक, श्राधिदविक ¦ तथा भ्राधिभौतिक--इन तीन मेँ विव का 
समस्त प्रपञ्च समा जाता है, ग्रतः प्राचीन श्राचायं मन्त्रौ के त्रिविघ प्रथं करते ये। 
भगवान्‌ यास्क ने वाचं शुश्रुवाँ श्रफलामपुष्पामू ऋग्वेद (१०-७१-५) के इस 
मन्तरांश की व्यास्या करते हए कहा-- ` 


भ्रथं वाचः पुष्पफलमाह--याज्ञदे वते, पुष्पफले देवताघ्यात्मे वा । नि-१-१६ 
यास्क के इस वचन से स्पष्टरै करि दिव्यवाणी वेदके याज्िक, ग्राधिदैविक तथा 
भ्राध्यात्मिक ये त्रिविध प्रथं होते ह। निरुक्त के प्रसिद्ध व्याख्याता दर्गाचायं के मत 
भे भी मन्त्रों के तीन प्रकार कै प्रथं होते है, यह उनके इस कथन से स्पष्ट द । 
श्राघ्यात्मिकाधिदेविकाधियक्लाभिघायिनां भन्त्राणामर्थाः परिज्ञायन्ते । नि.टी.१-१८ 


वत्तंमान मे उपलब्ध होने वाले वेदभाष्यकारों मे स्कन्दस्वामी प्राचीनतम 
है । निरुक्त कौ भ्रपनी टीका मेँ यास्क के पूवं निदिष्ट मत का विस्तारसे प्रतिपादन 
करके उपसंहार करते हुए वह कहते है-- 


सवंदरनेषु, (पवंनिदिष्टेषु याक्ञिकाधिदैवताच्यात्मिकेषु) च सवं मन्त्रा योजनीयाः । 
कुतः ? स्वयमेव माष्यकारेण सवंमन्त्राणां त्रिप्रकारस्य विषयस्य प्रदंनाय श्रयं 
वाचः. पृष्पफलमाह' इति यज्ञादीनां पुष्पफलत्वेन प्रतिज्ञानात्‌ । निरुक्तरीका ७-५॥ 


भ्र्थात्‌- सब पक्षों (याज्ञिक.प्रधिदैवत ओर प्रध्यात्म) मे सब मन्त्रों की 
योजना करनी चाहिये । क्योकि स्वयं भाष्यकार (निरुक्तकार यास्क) ने सव मन्त्रो के 
नन प्रकार के विषय बताने के लिये, भ्रथं को मन्वरूपौ वाक्‌ का 'पुष्पफल' कटा है । 
श्रौर यज्ञादि को पृष्पवा फल माना है । 


स्वामी दयानन्द सरस्वती को वेदाथ की त्रिविध प्रक्रिया सर्वथा मान्यै 
ओर वेद को सतर सत्य विद्यायों का मूल मानने के कारणा उन्होने यत्रतत्र सर्वत्र 


शह । वेवसोमासा द ग 64८. 


उसक्रा उल्लेख तथा प्रयोग किया है | । तथापि 'सवंजनोपयोगी भावना से उन्होने 
उसी योजना के भ्रन्तगेत श्रपनी भौ एक उद्भावना की है । वेदों के याक्ञिक-भ्राधि- 
दैविक-श्राध्यात्मिक भ्रथं बडे सूर्म है । उनमें सबकी बुद्धि प्रवेश नहीं कर पाती । 
परन्तु वेदों के व्यावहारिक श्रथं से तो साधारण लोग भी वैदिक रिक्षा के प्रनुकरुल 
भ्रपने जीवन को सुखी बना सकते हैँ एेसां मान कर स्वामी दयानन्द ने प्राचीन 
ऋषियों द्वारा स्वीकृत मागं का भ्रश्य लेकर मन्त्रो के व्यावहारिक श्रथं को महत्व 
दिया । एतदथं उन्होने श्रपनी ` ऋष्वेदाविमाष्यमूमिका के प्रतिज्ञा प्रकरण मे कहा-- 

श्रथाऽन्र यस्य यस्य ` मन्त्रस्य पारभाथिकव्यावहारिकयोंयोरथेयोः लेषालंकारा 
दिना सप्रमारः सम्मवोऽस्ति तस्य दवौ द्वावर्थौ विधास्येते `यत्र खलु व्यावहारिकार्थो 
मवति 


भर्थात्‌-जिस जिस मन्त के पारमाथिक श्रौर व्यावहारिक दो श्रथं इलेषादि 
भ्रलंकारों से सप्रमाणा सम्भव है, वहां वहां उनके दो दो श्रथ लिखेंगे ` ` जहां निश्चय 
ही केवल व्यावहारिक श्रथं है 


व्यावहारिक श्रं वेदाथं को सवंसाधारणं तक पहुंचाने के उदेश्य से प्रस्तुति- 
करण की एक विकिष्ट्षली है। श्रन्यथा वहु त्रिविधाथं प्रक्रिया के भ्रन्त्ग॑त 
& ॥२३॥ 

याक्ञिक भ्रथं बड़े महत्व का है । परन्तु सवंविद्यायं तथा सवंविध ज्ञान के 
मण्डार को केवल इसी में सीमित नहीं किया जा सक्ता-- 


न यज्ञाथमेव वेदाविभरविः ॥३४॥ ` 
केवल (द्रव्यमय) यज्ञ के लिये वेद प्रवृत्त नहीं हुए 


भारतीय इतिहास के भ्रनुसार ग्रन्य सभी, सामाजिक व्यवस्थाम्नों के समान 
याज्ञिक कमेकणण्ड का प्रादुर्भाव कृतयुग तथा त्रं तायुग के सन्धिकाल में श्रा । त्रेतायुगे 
विधिस्त्वेष यज्ञानां न एते. युगे (म.भा.शा.प. ।२३२-२२), यथा त्रेतायुगमुखे 
यज्ञस्यासीत्‌ प्रवर्तन (वायुपुराण ५७-९६) इत्यादि प्रकरणों से इसकी पुष्टि होती 
है । कालान्तर में यज्ञो का प्राधान्य हो जाने से वेदमन्त्रों का विनियोग यज्ञोमे होने 
लगा श्रौर जैसे जते गज्ञो की प्रधानता बहती गई, वैसे वसे वेद का भ्राघ्यात्मिक 
तथा श्राधिदेविक प्रक्रियानुसारी प्रथं गौण होता गया श्रौर याज्ञिक प्रक्रियानुसारी 
श्रयं कौ प्रधानता हो गर्ई। धीरे धीरे वेदा यज्ञां प्रवृ्ताः-वेदका प्रयोजन 
यज्ञ है, एेसी धारणा बनती गई । ऋग्वेद के एक मन्त्र यज्ञेन वाचं पदवीयमायन्‌ 
(१०-७१-३) के श्राधार पर यहां तक कहा जाने लगा कि समस्त वेदवाणी यज्ञ के 
दवारा ही स्थान पातीहै। इस प्रकार सायणाचायं ने वेदों काश्रगिनिहोत्रादि कम 
काण्डपरक श्रथं मान कर भ्राषियाक्निक श्रो मे दी. उनका पर्यवसान कर विया । 


| । : आधिदेविक प्रक्रियानुसारी वेदां को सममने का एक मात्र साधन 
यास्कीय निरुक्त रह गया । हां, कुछ हद तक ब्राह्म ग्रन्थो, विदोषतः शतपथ 
बराह्मण से श्रवश्य कुच सहायता मिल, सकती है । यास्क के मतानुसार श्राधिदैविक 
बेदाथं पुष्पस्थानीय है तो ्राध्यात्मिक फलस्थानीय । जव फल भ्राने बन्द हो गये 


परन्तु यदि वेद का प्रयोजन केवल द्रव्य यज्ञो का सम्पादन करनाहीहै 
तो वेद के सर्वविद्या मूलकत्व का क्या भ्रथं होगा ? सगं के प्रादिकाल में प्रादुर्भूत वेद 
तो मनुष्य के लिए श्रपेक्षित सम्पूणं ज्ञान का भण्डार है । उसमें लोकोपयोगी समस्त 
1. विद्या्ये-ग्राधिदैविकं तथा श्राधिभौतिक पदार्थों के विज्ञान . तथा भ्राघ्यात्मिक तत्त्वों 
का विस्तृत विवेचन है,। वेदविषयक इस सवंसम्मतं ¦ सिद्धान्त की रक्षा के लिये 
वेदमन्तों कौ, भ्रनेकाथंप्रतिपादक शक्ति का मानना श्रावद्यक है। शब्दशास्तर के 
प्रमाणभूत श्राचायं भतू हरि वेदमन्त्र के विविध प्रक्रियागम्य श्रं के विषय मेँ कहते 
ह 

“इवं विष्णुविचक्रमे (ऋ. १-२२-१७) इत्यत्र.एक एव विष्णशब्दोऽनेकंशक्तिः सन्‌ 
भ्रधिदेवतमध्यात्मत्मममधियज्ञं चात्मनि नारायणो चषाले च . तया शक्त्या प्रवर्तते । 
महाभाष्यप्रदी पिका-पृष्ठ २६८॥ 


अर्थात्‌ -- “इदं विष्णविचक्रमे" मन्त्र मे एक विष्ण शब्द ही श्रनेकशक्ति वाला 

ने से ्रधिर्दवत, श्र्यात्म श्रौर श्रधियज्ञ मे क्रमशः भ्रात्मा (सूरय), नारायण श्रौर 
चषालः में स्वराक्ति से प्रवृत्त होता है ॥३४॥ 

जैसे ्राधिदेविक श्रयं विज्ञानपरक है श्रौर वह॒ भी प्रनेकविधरहै, वैसे ही 

भ्राष्यात्मिक श्रथ भी श्रात्मा-परमात्मा-शरीर सम्बन्ध से तीन प्रकार से विभक्त है-- 


जीवेहवरदेहानामन्तर्भावोऽध्यात्मे ॥३५॥ 

भ्रष्यात्म मे जीव, ईरवर तथा शरीर तीनों का श्रन्तर्भाव है । 

भ्रात्मा के विषय भे जो कहा जाये वह श्रध्यात्म कहलाता है । श्रात्मा शब्द 

¦ का प्रयोग ईवर प्रौर जीव दोनों के लिये होता है। महाभाष्य (१-३-६७) 
कै भ्नुसार भी दावात्मानौ श्रन्तरात्मा श्रीरात्मा च ' वह्‌ विद्वात्मा (परमेडवर) 
` श्रौर शरीरात्मा (जीव) दोनों का वाचक है । उधर श्रय्ववेद  (१०-२.३२ व 

१०-८-४३) मे यज्ञन ज)व को प्मात्मन्वतु स्रिषणासे युक्त करके, आमा (शरीर) 
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वाला कह कर श्रात्मा को शरीर का वाचक बताया है। इस प्रकार श्रात्मा शाब्द 
का भ्रथं श्रात्मा, परमात्मा श्रौर शरीर तीनों है। एेसी श्रवस्था भे भ्राष्यात्मिक 
्क्रियानुसारी वेदाथ मे शरीर, जीव ्रौरं ईइवर संबन्धी सभी ज्ञान `का ` ्रन्त्भाव' 
हो जाता है । वेद का सम्पूणं ज्ञान जीव के श्रम्युदय श्रौर निःश्रेयस्‌ के लिये है । 
श्रतः वेदके साथ जीव का संबन्धं भ्रवदयंभावी है श्रौर जिस प्रकार वेदभमें 
संसार के समस्त पदार्थो का ज्ञान निहित है उसी प्रकार वेद मे ईदवर संबन्धी ज्ञान 
का निर्देश होना भी भरावश्यक है । इस प्रकार वेद के श्राध्यात्मिक प्रक्रियानुसारी 
भ्रथं का अभिप्राय है--ईङ्वर, जीव श्रौर शरीर संबन्धी ज्ञान का प्रतिपादनः। 
केवल याज्ञिक प्रक्रियानुसार रथं का परिणाम यह हृश्रा कि वेद से म्रध्यात्मविद्या 
का संबन्ध चुट गया । भ्रध्यात्मविद्या के मुरुय ग्रन्थ उपनिषद्‌ बन गये । कालान्तरे 
वेद श्रपरा' विद्या तक सीमित.रह्‌ गये ।. रपरा! से उत्कृष्ट . "परा' (यया भ्रक्षर- 
मधिगम्यते) ` विद्या का वेद ,से , नाता टट गया ,श्रौर इस विषय में उपनिषद्‌, 
गीता भ्रादि पौरुषेयः ग्रन्थ प्रमाण माने जाने, लगे ॥३५॥ 

वेदमन्तरों के. भनेकाथंकं होने पर ;भी;.ईइवरपरक र्थो का ` किया जाना 
श्रनिवायं है; क्योकि सव प्रकार के र्थो मेः वही मुख्य है । इसलिये. कहा जाता है 


नेश्वरस्याघ्यन्तं त्यागो मुख्यतो भगवत्प्रतिपत्तिहेतुत्वात्‌ ।।२६॥) 
(वेद के किसी भी मन्त्रम) ईश्वर का सवथा त्याग नहीं हो सकता, ईदवर प्राप्ति 
भें (वेदों का) मुख्य प्रयोजन होने से । 
वेद ईदवर प्रदत्त है । ्रतः ईरवर के साथ वेद का घनिष्ठ संबन्ध है । ` जिस 
प्रकार वह्‌ श्रपने प्रायोगिक क्ेत्र-सुष्टि के केण केश में भ्रोतप्रोत है, उसी. प्रकार 
वह श्रपनी संद्वान्तिक कृति वेद के भी एक एक मन्त्र मेँ समाहित" है 1“ यास्क ब्रह्म 
को वेद का मुख्य प्रतिपाद्य विषय मानते हए निरुक्त (७-४) में कहते दै-- 
महामाग्यादेवताया एक श्रात्मा स्तुयते भ्र्थातु देवता के श्रत्यन्त ' एेश्वयंशाली 
होने से एक ही देवता की श्रनेक प्रकारःसे ¦ स्तुति की जाती है । वह्‌ एक देवता कौन 
है ? इसका उत्तर निरुक्त के परिशिष्ट मे इसप्रकार दिया है-- 


“श्रथेष महानात्मा सत्त्वलक्षणः, तत्पर, तद्‌ ब्रह्म ।'' ¡ 1:12 ॥\# 


भ्र्थात्‌ वह महानात्मा पर (परमात्मा). दै, वह ब्रह्म है । वेद की .ख्टिमें 
वह महानात्मा श्रग्नि है--श्रग्निरस्मि. जन्मना जातवेदाः (क्र. ३-२६-७) । 
श्रग्निमीडे कहु कर ऋग्वेद के प्रथम मन्त्र में उती की स्तुति का उल्लेख किया 
गया है । उसी को श्रन्यत्र श्रन्यान्य नामों से पुक्रारा गया है । 


क लोग प्रध्यात्म विषय को उपनिषदों मे ही निहित मानते ह । परन्तु 
स्वयं उपनिषद ्राध्यात्मिक प्रक्रियानुसार , सम्पूणं वेद का प्रतिपाद्य विषय ब्रह्म को 
स्वौकार करते दँ । उदाहरणाथं-- कठोपनिषद्‌ (१-१५) मे कहा है-- 
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1. सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति" ` ' तत्ते पदं संग्रहण ब्रवीम्योमित्येतत्‌ । 
इससे स्पष्ट 'है करि समस्त वेद का प्रतिपाद्य विषय भ्रोमू है ।. कठोपनिषद्‌ 
इसी श्रुति की प्रतिध्वनि गीताकेषवेंग्रघ्यायके श्वे इ्लोकमें है । प्रागे चल 
करर तो श्रीकृष्णा ने प्रत्यन्त स्पण्ट शब्दों मे कह डाला- वेदश्च स्वं रहमेव वेयः (गीता 
१५.१५) । यही बात भगवान्‌ कृष्णद्रैपायन व्यास ने श्रपने 'पुतर शुकदेव को श्रव्यात्म- 
विद्या का उपदेश करके श्रन्त मे कही-- ' ` 
` दशेदमृक्सहस्राणि निर्मथ्यामृतमदुभुत म । 
नवनीतं येथा दध्नः काष्ठादग्नियंथेव च । 
तथेव विदुषां ज्ञानं पुत्रहेतोः समुद्धृतम्‌ ॥ म.मा-श्.प. २४६-१५१५ 
रथात्‌ जैसे दही को मथ कर मक्लन निकाला जाता है, या लकडियों को 
रगड़ कर अग्निको प्रकट कियाजाता है, उसी प्रकार दश सहस्र ऋचा््रोंको 
मथ कर मेने यह्‌ प्रध्यात्म ज्ञान निकाला दै । 
यहां दी हुई उपमाग्रोंसे स्पष्टहै किजैसे दही के प्रत्येक भागम सूक्ष्म 
, रूप में नवनीत विद्यमान है श्रौर जसे काष्ठ के प्रत्येक भागमेंसूक्ष्मरूपसेश्रग्नि 
विद्यमान है, वैसे ही, दश सहस्र ऋचाग्रों (के समूह ऋग्वेद) कौ प्रत्येक ऋचा में 
सूक्ष्म रूप से श्रघ्यात्म ज्ञान निहित है|. तदनुसार ही स्वामी दयानन्द कौ 
मान्यता है -- नैवेदवरस्येकरिमन्नपि , मन्त्रार्थे ऽत्यन्तत्यागो , मवति (ऋ. भा. भू 
भ्रतिज्ञाविषय) प्र्थात्‌ वेदके किसी भी, मन्त्र में. ईइवर का, सवंथा त्याग नहीं 
किया जा सकता ॥३६॥ 
| , क्योकि श्राचार्यो के मतम प्रत्येक मन्त्र का आध्यात्मिक श्रथं हो सकता 
है । अ्रतएव-- 


श्रध्यात्मप्रसन्धः ईइवराख्या प्रगन्यादयः । ।२३७। 
अध्यात्म प्रसंग में प्नम्नि प्रादि शब्द ईरवरवाचक है । 
निर्वचन के प्राधार पर भ्राध्यात्मिक व, श्राधिदैविक प्रक्रियामं प्रग्नि शब्द 
से परमेरवर राजा, नेता, विद्वान्‌ भ्रादि का भी ग्रहण होता है। परन्तु रग्नि वर्ण 
इनद्र-मरुत्‌-यम-म्रादित्य श्रादि शब्द मुख्य वृत्ति से ईरवरवाची हैँ । ऋक्सर्वानुक्रमणी- 
कार कात्यायन का वचन है-श्रोद्कारः सवंदेवत्यः पारमेष्ठघो वा ब्रह्मो देव 
प्राध्यात्मिकः । । 
, +‹ -भ्र्थात्‌ भरष्यात्म ` मे सब ऋचाश्रो, का देवता श्रोङ्कार, परमेष्टी श्रथवा 
ब्रह्म है । यह्‌ सब नैरु्त प्रक्रिया के द्वाराही संभवरहै, क्योकि वेद के सभी शन्द 
।, घातुज, भ्राख्यातज भ्रथवा यौगिक ह । इतना ही नहीं, वेद के ग्रनेक मन्तो मे श्रग्नि 
श्रादि के कतिपय एसे निशिष्ट विशेषण प्रयुक्त, दै, जो , केवल, ्रघ्यात्म प्रक्रिया में 
ही उपपन्न हो सकते ह । जैसे--कविमग्निमुपस्तुहि (ऋ. १-१२-७) मे प्रग्नि का 
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कवि विशेषण दै । भौतिक श्रग्नि कै लिए काव्य रचना करके कवि की पदवी पाना 


कैसे संभव होसकत। दै । निचय ही उसका लक्ष्य वह्‌ परमेश्वर है जिसके विषय 
में कविमंनीषी' तथा परय देवस्य काव्यमू--कहा गया है ॥२७॥ 


इतरत्र भौतिकपदाथ विद्योतिनः ।३८॥ 

भरन्यत्र भ्र्थावु व्यावहारिकं जीवन ्रथवा पदां विद्या, शिल्प भ्रादिके 
वर्णन में श्रनि भ्रादि शब्द भौतिक श्रनि भ्रादि पदार्थो के भी वाचक टँ ॥३८॥ 

किस मन्त्र का उपयोग कब, कहां करना चाहिये--इस विषय में कहा है-- 
मन्त्रार्थानुसृतो विनियोगः ॥२९॥ 
मन्त का विनियोग उक्र प्रथं पर प्राध्रित है 

जिस मन्त्र का जो भ्रं होगा तदनुसार ही वह्‌ मन्त्र विनियुक्त होगा । 
श्रन्यथा वह्‌ विनियोग श्रयुक्त माना जायेगा ।, मन्त्रि ङ्गं से तत्तत्‌ कमं में नियुक्ति 
विनियोग का लक्ष्य है । श्रतं: यथाथं विनियोग मन्त्र भे श्रयंसे ही जाना जाताहै। 
दुसरे शब्दों में तत्तत्‌ कमं में विनिद्र हुश्रा मन्वस््रं प्रपनेप्रयंकेकरणही 
उस उस कमं में विनिथुक्त है। जँसे--उषब्ुःपस्वागे'-" (यजु° १५-५४) इस ¦ 
मन्त्र को पठ्‌ कर हम यज्ञकुण्ड मे अ्रगन्याधान करते ँ। मन्त्र का अथं स्वयं कह 
रहा दै किमेरा विनियोग श्रम्ि प्रज्वलित करने मे करना ठीक दै । मन्त्रलिङ्गं 
ही इस कायं का ्योतक ह । ऋग्वेद का प्रसिद्ध मन्त्र है- 

1 इहैव स्तं मा वियोष्टं विदवभायुव्यंदनुतमू । 
क्रीडन्तो पूत्रनप्तरमिर्मोदमानो स्वे गुहे ॥ (१०-८५-४८) ॥ 

मन्त्र का श्रयं है--यहीं (इस घरमे रहो); पृयक्‌ न हो । भ्रपने घरमें 
चर्मानुार श्रामोद करते हए, पुत्र-पौत्ोके साय वेतो हृए्‌ सम्युले प्रथु क उपभोग 
करो ॥ 

यह्‌ मन्त्र कितने स्पष्ट शब्दो मे कहं रहा है कि मेरा विनियोग पति-पत्नी 
भरात्‌ दभ्पति को उपदेश-प्राशीर्वाद देने मेँ करो । तदनुसार विवाह संस्कार में इस 
मस्त्रं का विनियोग किया जाता है। 

ऋगवेद मन्त्र का ही एक अन्य मन्व है- 
इहैवेधि भापच्यौष्ठाः पवत इवाविचाचलिः । 
इर इवेह धरुवस्तिष्ठेह्‌ राष्टृमुषारय ॥१०-१७३-२॥ 

“राज्ञः स्तुति" देवत इस मन्त्र के दवारा राष्ट्ूपति राजा से कहा जा रहा 
टै-'ह राजन्‌, इसी राष्ट मे रहो, राष्टोन्नति के कायं से कभी प्रच्युत न हो । 
पव॑त की न्याई निर्चल श्रो सयं की न्याई घ्रुव इस राष्ट मे ठउहरो प्रौर राष्ट्‌ का 
धारण पोषण करो ।” 

उपयुक्त मन्व के भ्रं को पठते ही कोई भी कह सकता है कि. इ मन्व का 
त्रिनियोग मन्त्रायं के प्रघौन है न कि मन्तायं विनियोग के भ्रधीन ॥३९॥ 


 वेवायपरकिया १५१ 


विनियोग मन्त्रां के ग्रघीन है तो मन्त्राथं किसके प्रषीन है ? इसका उत्तर 
देतेर्दै- 


देवतानुसृतो मन्त्राः ।४०॥ 
मन्त्र का प्रथं देवता के भ्रनुसार होता है। 

देवतातच्व को जाने विना कोई व्यक्ति वेद को नहीं जान सकता । बृहदेवता- 
कार ने [तो बलपूरवंक कहा है--दैवतज्ञो हि मन्त्राणां तवर्थमवगच्छति । 
्र्थाद्‌ दैवतज्ञ ही मन्वराथं को जान सकता है । मन्वरान्तरभूता देवता -देवतातत्त्व को 
कहीं बाहर से खोजना नहीं पड़ता--वह तो मन्त्रम ही निहित होता है। उस 
श्रन्तहित तत्त्व को जान कर उसी केद्वारा ऋषि मन्त्रां का प्रत्यक्ष करते दै। 
परन्तु इस स्वरूपस्थ देवता को दढ निकालना भ्रत्यन्त दुष्कर एवं श्रमसाव्य है । 
तं प्रत्नथा पुवंथा विश्वयेमया--छग्वेद के इस मन्त्र (५-४४-१) के सन्दमं में 
ुर्गाचायं ने लिखा है “स एष सर्वथाप्येवं दुरवधारदेवतो मन्त्रः (नि.टी.पृ.१३१) 
अर्थात्‌ इस मन्त्र के देवता का निश्चय करना अत्यन्त कठिन है । ऋग्वेदभाष्यकार 
वेद्कुटमाधव के शब्दों में देवतातत्वविज्ञानं महता तप्ता मवेतु--देवतातत्तव 
विज्ञानं महान्‌ तपःसाध्य ह । इसीलिये हमने यास्काचायं काग्रनुकरण करते हुए 
कहा है--नानृषेरतषसो मन्त्रायं प्रत्यक्षर । 


यदि क्रिसी मन्त्रे का देवत्ता्रग्निंहै तो समना चाहिये कि इस मन्त्र 
मेंश्रग्निका वणन है ओर एे्षा मानकर ही उस मन्वका श्रथं करना चाहिये । 
परन्तु निर्वचन के प्राधार पर्‌ श्रग्नि शब्दके कर्दश्रयं होते है । अ्रतः अग्नि के 
विशेषणो तथा मन्त्र की ्रन्य परिस्थितियों से जान लेना चाहिये कि यहां भ्रग्नि 
किक्त विशिष्ट श्रर्यं॒वा विषयक योतक है। इसी प्रकार श्रोषधिस्वुति. देवत 
मन्त्रो मे चिकित्सा शास्त्र का, राजग्रने दवत मन्तरं म राजनीति शस्त्र का दशंन 
करके तदनुसार ही उन मन्तो के श्रयं होगे । , 


वस्तुतः मन्त्र का देवता पहचानना ही  वेदक्ञता दँ । वेदों का जितना बड़ा कोई 

विद्वान है उतना ही देवता के विषथ में ठीक ठीक निर्शंय करना उसके लिये संभव 
है । मन्त्र मे निदिष्ट देवता का निद्चय करने के लिये यह्‌ 'घ्यान रखना श्रावदयक है 
कि वैदिक शाब्द प्राख्यातज प्रवा यौगिक हँ । एेसान होने पर न देवता की पहठ्चान 
हो सकेगी भ्रौर न मन्त्र के वास्तविक प्रथं कोजानाजा सकेगा । ऋग्वेद में करई 
(जैसे १०-१२५) सूक्त देते है जनह वागान्भुणौ देवता वाला कहा गया है। 
कात्यायन प्रौर सायण श्राम्भृण' नामक व्यक्रिति की कन्थाको वाक्‌ बताते है। 
परन्तु इन मन्त्रो को पढ़ कर कोई यद्‌, विश्वास नदीं कर सकता कि ये , मन्व किसी 

, कल्या , दारा रते गये, है भौर इन मन्त्रो मे, उसने. भरपने ही गुणो का वणन 


१५२ । वैदभौभासा 


करिया है । यौगिक प्रक्रिया केप्रनुसारं वोक्‌ वाणी का। नाम (निषण्टु १-११) 
भ्रौरश्रम्भृण महानु के प्रथो मे (निषण्टु ३-३ में) पढ़ा गया है। श्स प्रकार 
वागाम्भृरी का भ्रथं हुश्रा-ऊंची वाणी या ऊंचा घोष। सुतरां सुक्तगत मन्त्रों को 
भी पदढनेसे यही सिद्धहोतादहै कि इन मन्त्रों के द्वारा वेदवाणी का स्वामी 
परमात्मा अपने विषय में कु घोषणा कर रहा है ॥४०॥ 

भ्रव देवता' का लक्षण करते है-- 


वण्यं विषयो देवता ॥४१॥ 
वण्यं विषय को देवता कहते हैँ । 


जिस मन्त्र मे जिस विषय का वंन होता है वही उसका देवता कहलाता है 
सर्वानुक्रमणी में कहा है--या तेनोच्यते सा देवता । इन तीन पदों मेँ या, वस्तु के 
लिये है तेन" मन्त्र की रोर संकेत करता दै श्नौर "उच्यते" क्रियापद है । इन तीनों 
को मिला कर रथं बनता है--जिस वस्तु को वह॒ मन्त्र कहता टै श्र्थातु जिस 
वस्तुतत्तव का वंन करता है वह वस्तुतत्त्व ही उसका देवता दै । सर्वानुक्रमणी के 
देवता विषयक इस लक्षण की व्याख्या करते हुए षड गुरुशिष्य ने वेदा्थ्रदीपिका 
मे लिखा है- तेन वक्येन यतु प्रतिपाद्यं वस्तु ता देवता । 


शन्दों का समुदाय ही वाक्य कहलाता दहै । वह वाक्य श्रपने भीतर कोई 
श्रथं रखता है । उस वाक्य का कहने बाला श्रपने प्रभीष्ट भाव को प्रकट करने के 
लिये ही वाक्य का प्रयोग करता है । किन्तु यह भाव भी शब्दों के बिना प्रकट नहीं 
किया जा सकता । तयापि शब्दमय वाक्य श्रथ को प्रकट करने का साधनहै। 
वास्तविक मूल्य शब्दों का नहीं, प्रत्युत उनके साध्य ्रथवा लक्ष्य भ्रथं, भावया 
प्रतिपा वस्तु का है । इसलिए केवल संज्ञापद के श्राधार पर देवता का निश्चय 
नहीं किया जा सकता । संज्ञापद चिन्ह का काम मले ही दे, वह्‌ देवता नहीं हो 
सकता । देवता का निचय करने के लिए मन्व्रगत प्रतिपा्य वस्तु को ही सामने 
रखना होगा । र्थात्‌- देवता वही होगा जिसका मन्त्र मेँ वर्णन होगा । उदाहरण 
के लिये ऋग्वेद मण्डल १०, सूक्त १७३ को देखा जा सकता है । इस समस्त सूक्त 
का देवता राजा है, यद्यपि भक्त मर के छः मन्त्रों मँ राजा पद केवल दो बार 
पा गया दै, वह भी मुख्य संज्ञापद के रूप मेँ नही, श्रपितु इन्दर, वरुण भादि पदों के 
विशेषण के रूप मे । परन्तु व्यं विषय को ध्यान में रते हए कात्यायन ने घ्रुबो 
राज्ञः स्तुतिः प्रौर सायण ने भ्रभिषिक्तस्य राज्ञः स्तुतिरूपोर्यो देवता लिखा है । 


प्रतिपाद्यविषय होने से सूयं देवता हतो रात्रि भी देवता है। वैय भी देवता 
दै श्रौर्नौषधियां भी । इसी प्रकार रथ भ्रौर सारथि, ्रनन भ्रौर श्रन्नाद, नदी 
भौर पर्व॑त, हल भ्रौर किस्नान, पु भ्रौर पक्षी, श्रन्ति श्रौर जल, चन्द्रमा, स्त्री, पुरुष 


५ 


\ 
॥ 
। वार्या १५३ 


प्रौर दम्पति--जो भी मन्त्र कावण्यं विषय दै, श्र्थाव्‌ जिस किसी के विषय में कुछ 
कहा गथा है वे सवर देवत। हँ ॥४१॥ 
देवताग्रौं को संख्या का विवेचन करते है-- 


अनन्ता वे देवताः ॥४२॥ 
देवता श्रनन्त दै । 

देवता दो प्रकारके दै-एकवे जो म््रोके प्रारम्भ मँ देवता नाम से 
लिलते पढ़ जाते है श्रौर दूसरे वे जो प्रतिपाद्य विषय होने से मन्त्रो के ग्रन्तग॑त देवता 
नाम से वणित है । पहली प्रकार के देवताश्रों की संख्या लगमग ४७८ मानी जाती है । 
परन्तु प्रतिपाद्य वस्तु ग्रथवा वण्यं विषयके रूप मेँ मन्तो के अ्रन्दर वर्णन कयि गये 
देवताग्रों कौ संख्या निरिचित करना प्रायः ग्रसंभव दै । वेद मनुष्य के जान में भ्रासकने 
वाले समस्त तत्त्वों पदार्थो को देवता नाम से प्रमिहित करता है । रेमे तत््व-- 
पदाथं लौकिक हों या ग्रलौकिक, जड हों या चेतन, स्थावर होंया जंगम, निराकार 
हों यासाकार, कारणरूपहोंया कार्यरूप, श्राध्यात्मिक हों याप्राचिदैविक या 
भ्राधिभौतिक, द्रव्यरूप हों या ग्‌णरूप, मनुष्य हों या पञु-पक्षी-कीट-पतंग, भले हों या 
बुरे - प्रत्येक प्रतिपाद वस्तुतत्त्व का वणन वेद में मिलता है । यतः एसे पदार्थो -- 
तत्त्वों की संख्या (वेद के सववंज्ञानमय होने से) प्रनन्त है, श्रतः वेद के देवताओं की 
इयत्ता का निरचय करना भी मानवशक्ति के वाह्र दै । पण्डित गुरुदत्त विचयार्थी के 
शब्दों में “411 वौ ०47० [0 {16 ऽपुलछ ग पा [तात््‌८५६९, 15 
6५२12." 

भर्तु जितने भी पदार्थो--तत्त्वों को मानवज्ञान का विषय वनायाजा 
सकता है, वे सब देवता हँ ।॥४२॥ 

मन्त्र ईङवरोक्त , है, किन्तु मन्त्रेवतता ईश्वरोक्त न होकर मनुष्य द्वारा 
निर्धारित दँ । म्रतः वे नियत नहीं है । इसलिये कहा है-- 


यथाभिमतदेवतो मन्तः ॥।४२॥ 
मन्त्र का देवता इच्छानुसार होता है । 
समय समय पर जिन भ्राचार्यो ने मन्त्रो के प्रथं पर विचार किया, यथामति 
उन मन्त्रों का प्रतिपाद्य विषय लोक के उपकाराथं प्रकट कर दिया । पर उन्होने 
सीमा नहीं बाध दौ भ्र्थात्‌ इयत्ता का भ्रवधारण नहीं किया । जो देवता लिल दिये 
गये उनसे भिन्न देवता नहीं हो सकते, यह वात नहीं । वास्तव मँ किसी मन्त्र का 
कोई देवता निरिचत नहीं है । निरुक्त (१-२) मे इस विषय मे लिखा ै-- यत्काम 
ऋषि्स्मां देवताय।मार्थपत्यमिग्यन्‌ स्तुति प्रथुङ्क्ते तदहेवतः स मन्त्रो भवति । 
' भर्थात्‌ ऋषि लोग जिस श्रं के प्रकाश. करने कौ कामना करते हुए जिस देवता का 
वर्णन करते ह, वही उस मन्त्र का देवता होता है । इस प्रकार एक ही मन्त्र से एक 


कु 


: ५४ केसा 


दो या. कई भाव निकाले जा सकते है ्रौर वेः सभी भाव. उस मन्त्र | के (देवता हो 


सकते हैँ । वेद का प्रसिद्ध मन्त्र है--““चत्वारि श्युङ्गा त्रयोऽस्य पादा... (कऋ-- 
१५०८-३) । महाभाष्यकार पतंजलि, ने इस मन्त्र को महानु देवः. शब्दः, कह कर शब्द 
देवत माना है । यास्क ने इसी मन्त्र का यज्ञपरक व्याख्यान (नि. १३-७) करते 
हुए एष हि महानु देवो यद्यज्ञः कह कर ¦ इसे य्ञदेव॑त माना ' है । सर्वानुक्रमणी 
तथा बृहद वता मे मग्न, सूपे, गव्य रादि को इस मन्व्र का देवता माना ,हैः1; निक्त 
के प्रसिद्ध टीकाकार दुगं के मत में कामतो देवताः कल्प्याः ` (पू,७२म८) :इच्चानुसार 


-देवता की. कल्पना कर " लेनी, चाहिये,। ¦ तथापिः स्कन्द: स्वामी का ¦ कथन ¦ हैः - 


नैरुक्तः शक्नोति देवतं जञातुम (नि.भा. पू-१०८) पर्थात्‌ निरुक्त । को! जानने ¡ वाला 
देवता को. जान सकता है स्कन्द के मतःमें . भी देवता नियत नहीं । ।क्योकि^यदि 


: नियत होते: तो किसीः भी ` शास्त्र से : जानने कीः बात. न. बनती 1 परन्तु नियत न 


होने पर भी. स्कन्द यह प्रावश्यक् समते ह , शि देवता का ज्ञान ,यद्च्छया नहीं 
निरक्त शास्त्र के भ्राधार पर करना बाहिये । ` 


जव यह्‌ निर्चय है, कि मन्त्र मे वणित विषय ही उसका देवता, है . तो. यहु | 
देखना होगा कि कोई ,देवता मन्त्राथे, के अनुकूल, है.या नहीं । . यदि भतिक्रुल,जान | 


-पड़ेतो उसे यथायं रूप में कर देना, बदलना, नीं श्रपितु .उलटे को उलटा कर 


सीधा या ठीक. करना है । उब्वट यजुर्वेद माष्य,को प्रारम्भ करते हुए कहते है 


गुतस्तकंतश्चेव तथ। शातपयभ्‌तेः 1 । 
शऋषोनु वक्ष्यामि मन्त्राणां देवतारछ्दासि च यतु ।। ९. 
्र्थातु र श्रपने गुर को, रिक्षानुसर, भ्रमनी 'तकंबुद्धि के भरोसे रौर शतपथ 
ब्राह्मण की सहायता से ही ऋषि, देवता श्रौर चन्द ' का ` निरयं करं गा । ' उव्वट 
भाष्य के इस तेख से स्पष्ट हैः कि केवल शास्त्र के प्राधार पर ही नहीं भ्रपितु गुर- 
परम्परा प्रौर तकं से भी ऋषि, देवता रादि! की कल्पना की जा सकती है । जो बात 
उव्वट ने कटी वही स्वामी दयानन्द सरस्वती ने की । जब वैदिक वाङ्मय के गंभीर 
भ्रच्ययन से दयानन्द को : निश्चय हो गया कि मन्त्रार्थं ्र्थातु मन्त्र द्वारा प्रतिपा 
वस्तुतत्त्व ही वास्तविक देवता है श्रौर उनके संज्ञापद चिन्हमात्र है तब उनका कक्तंव्य 
था कि देवें कि सम्प्रदायिक प्राचार्य ने जो देवता निरिवत किये द वे इस सिद्धान्त 
के श्रनुकूल ह यानहीं। वैसा न होने पर प्रतिपाद्य विषय के श्रनुसार देवता 
निश्चय करना उनका धमं था । इसीलिये उन्होने यत्र तत्र मन्त्रौ के प्रथं करने में 
प्रचलित देवता की उपेक्षा करदी। परन्तु इसका श्राधार भी श्राषं ग्रन्थहीहैँ 
स्वामी जी की प्रपनी कल्पना नहीं ॥४३॥ 


श्रगले कतिपय सूत्रों मे मन्त्रों का वर्गीकरण करके. उनके लक्षण तथा 
उदाहरण प्रस्तुत करते है-- 


वेवाथंप्रक्रिया १५५ 
स्ेवेदेऽव्‌ चस्त्रिविधाः परोक्षकताः प्रत्यक्षकतता आध्यारिमक्यरच ।।४४।। 
सव वेदों में तीन प्रकार के मन्त्र है-- परोक्षकरृत, प्रत्यक्षकृत, तथा प्राव्यात्मिक । 

सत्य विद्याश्रों के प्रकाशक होने से वेद मन्त्र ऋच्‌ या ऋचा कहलाते । वे 
मन्त्र तीन प्रकारके प्र्थो को कहते हँ । कोई परोक्ष रूप मेँ प्रथं का प्रकाशा करते हैं 
श्रौर कोई प्रत्यक्ष रूपम किसी श्रथंको कहते ह। कुच मन्त्र एेसेभी होते 
जो जीवात्मा या परमात्मा को श्रधिकृत करके उनका प्रतिपादन करते हैँ । ये क्रमशः 
परोक्षकृत, प्रत्क्षङ्ृत तथा प्राघ्यात्मिक कहलाते द ।(४४॥ 


तत्र परोक्ष ताः प्रथमपुहषयोगाः परोन्नार्थाः ॥४५।। 

परोक्ष मयं को कहने वाले ¶रोक्षकृत' मन्त्रो में प्रथमपुषवाचक सर्वनाम 
सः" (वह) भादि का ग्रौर क्रियाग्रों मेँ ग्रस्ति, भवति, करोति प्रादि का प्रयोग होता 
है 1 जड़ पदार्थो के लिये साधारणतया प्रथम पुरुष का ही प्रयोग होता दै । परोक्ष- 
कृत, ऋचा का उदाहरण है-- 

इन्द्रो दिव इन्र ईशे पृथिव्या इन्द्रो श्रपामिन्द्र॒ इत्पवं तानाम्‌ । 
इन्धो वूघानिन्र इन्मेधिराणामिन्दरः क्षेमे योगे हव्य इन्द्रः ॥ 
ऋ० १०-८०-१० 

परमेदवर चुलोक का स्वामी है, परमेदवर पृथिवीलोक का स्वामी है, पर- 
मेरवर जल का स्वामी है, परमेश्वर पर्व॑तो का श्रधिपति है, परमेश्वर महान्‌ से 
महान्‌ श्रात्माग्रों का राजा है श्रौर परमे्वर ही मेधासम्पनन मनुष्यों का शासक है। 
वह परमेरवर प्राप्त वस्तु के संरक्षण के लिये प्राथंनीय है ्रौर वही परमेश्वर 
अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति के लिये भ्रावाहन किये जाने योग्य है ॥४५॥ 


प्रत्यक्षकृताः मध्यमपुरुषयोगाः प्रव्यक्षा्थाः ।४६। 

्रतयक्ष श्रथं को कहने वाले प्रत्क्षकृत' मन्तो मे मध्यमपुरुष वाचक सव 
नाम (त्वम्‌! श्रादि का ग्रौर उनकी क्रियाभ्रों मे असि, भवसि, करोषि श्रादि का 
प्रयोग होता है । प्रायः चेतन पदार्थों के . लिए मध्यमपुरुष का प्रयोग होता है । 
परन्तु जड पदाथं भी यदि प्रत्यक्ष हों तो निसुक्तकार के मतसे कभी कभी उनके 
लिये भी मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है । वेद मँ एसा संवाद शली के कारण होता 
है । तथापि जड़ पदार्थो का यह्‌ प्रत्यक्ष मात्र प्रौपचारिक होताहै श्रौर लक्षणासे 
उनके समुचित उपयोग का संकेत करता है । इस रहस्य को न समभने के कारण 
प्रनेक वेदभाष्यकार वेदों में सयाद जड़ पदार्थो की पूजा का विधान बताने लगते है । 
प्रह्यक्षहृत ऋचा का उदाहरण है -- 

. त्वमिन्द्र बलावधि सहपो जात श्रोजसः । त्वं वृषस्वृषेदसि ॥।१०-१५३-२॥ 

ह परमेश्वर ! तु बल से उत्पन्न हुग्रा हँ भ्र्थातु तु बल स्वरूप है। हे पर 


॥ १ ४६ वेवमीमासा 
मेदवर तु साहस का भण्डार है ओर हे जगदीइवर ! तु भ्रोजोमय है । हे वृष्टिकर्ता ! 
तु वास्तव में सुखो की वर्षा करने वाल। है ॥४६॥ 


भाध्यात्मिक्यश्चोत्तमपुरुषयोगा अध्यात्मप्रतिपादकाः ॥४७।। 
। अध्यात्म प्रथं को कहने वाले मन्त्रों मै उत्तमपुरुष वाचक सर्वनाम ¦ प्रहम्‌! 
` श्रौर क्रियाग्रों में अस्मि, भवामि, करोमि श्र!दि.का प्रयोग होता है । उत्तमपुरुष का 
प्रयोग केवल चेतन पदार्थो के लिये होता है । उदाहरणाथं-- 
श्रहं भुवं वसुनः पुव्यंस्पतिरहं धनानि संजयामि शष्वतः।) ` । 
मां हवन्ते पितर न जम्तवोऽहुं दाशुषे विभजामि भोजनम्‌ ॥ 
ऋ० १०।४८-१॥ 
हे मनुष्यो! मै सन।तन परमेश्वर सम्परां जगत्‌ का स्वामी हूं। मै अरन्य 
सनातन जीवात्माभ्नों भनौर प्रकृति का तथा सब धर्मो का प्रथत कयं जगत्‌ का 
विजयः करता हं । सव जीन मुं पिता की । तरह पुकारते है । मैः सवको सुख देने 
वाले मनुष्य को उत्तमोत्तम भोग्य सामग्री प्रदान करता हं । 
यह परमात्मपरक मन्व का उदाहरण है । एक उदाहरण जीवात्मपरक मन्त 
का.भी प्रस्तुत करते है । यहां मन्त्रां को देखते ही स्पष्टहोजाताहै कि इसका 
देवता श्रात्मस्तुति है-- ¦ । 
इति वा इति मे मनो गामव सनुयामिति । कुवित्सो भस्यपामितिः ॥ । ` 
| ।१०-११६-१॥ 
सर्वमेष यज्ञ करने' का इच्छुक 'ग्यक्ति अपने संकल्प को व्यक्त ' करता हुम्रा 
कहता है--पिरा संकल्प इस प्रकार काहै किरम गाय घोड़ा च्रादि श्रपनी सम्पूणं 
सम्पत्तिका दान कर दू क्योकिर्मैने योगैश्ययं का भरपुर पान कर लिया है ।४७॥ 
अव्र वेदार्थं विषयक उपर्युक्त सिद्धान्तो के अनुसार निरिचत उन कसौयियों 
का निरूपण करते हँ जिन पर खरा उतरने पर ही किसी ' वेदभाष्य को प्रामाणिक 


माना जाना चाहिये । यदि वेदं मन्तवो के भ्रथं 'तदनुकूल नहीं है' तो यही । कहना होगा 
कि वेद का वह अ्रथं ठीक नहीं है- 


सत्थाथंनिकषः यौ गिकग्रक्कियानुरोषेन निर्वचनम्‌ ।४०॥।, 
. वेदाथ के ठीक होने कौ कसौटी है, यौगिक भक्रियानुसार निर्वेचन । 
यतः वेद के सभी शब्द प्रातिपदिक धातुज ह, भतः धात्वथं के  प्राघार पर 
यौगिक प्रक्रियसेहीवेदके ठीक ठीकप्र्थोकोजाना जा सकता है । निर्वचन के 
आधार पर प्रकरणानुसारी र्थो का निरूपण नैरुक्त प्रक्रिया के. विना संभव नहीं । 


वेद के रन्दोको रूढि मानकर लौकिक संस्कृत के साधारण कोशो की सहायता से 
वेदो के सत्या्थं का प्रकाशन नहीं हो सकता ॥४८॥ 


वेदाथंप्रक्रिया ११५७ 


11111111 
अषोरुषेयत्वोपपादनम्‌ ।।४९॥ 
श्रपौरुषेयत्व सिद्ध होने से । 
वेद श्रपौरुषेय प्र्थात्‌ ईव रग्रदत्त ज्ञान दै । वह्‌ स्वयंभू कवि का अजर श्रमर 


काय्य है, देवाधिदेव की दैवी वाक्‌ तथा ब्रह्य दारा निःवसित शब्द दै । श्रतः वेष 
के श्रपौरुषेयत्व को प्रमाणित करने वाला वेदभाष्य ही ठीक माना जायेगा ॥४६॥ 


ईदवरस्य याथातथ्यतः स्वरूपाभिधानम्‌ ॥५०॥ 
ईक्वर के स्वरूप का यथायथ वणन । 

यतः वेद ईद्वरीय कृति है, उसमें श्रपने रचयिता का वणन वसा ही होना 
चाहिये जसा वह दै । 'ईइवर सच्चिदानन्दस्वरूप, निराकार, निविकार, ग्रजन्मा, अ्रजर, 
श्रमर श्नौर सर्वंशवितमानु दै । यदि वेद मन्त्रों के र्थो से वह प्रन्यथासिदढ होता 
है श्र्थात्‌ यदि वहु मनुष्यों की भांति जन्म-मरण के वंघन मँ पड़ने वाला, सुख-दुःख 
से प्रभावित, संयोग-वियोग-जन्य परिस्थितियों से प्रताडित, भूख प्यास से दुःखी, 
श्रपनी कार्यसिद्धि के लिये परभुखापेक्षी आदि प्रमाणित होता दै तो निदचयही 
ेसा प्रथं ठीक नहीं हो सकता ॥५०॥ 


सृष्टिक्रमाविरोधः॥५१॥ 
सृष्टक्रिम के विरुदधन होना । 


वेदश्रौर सृष्टि दोनों एक ही ईश्वर कौ रचना रँ । ्रतः उनमें परस्पर 
विरोध नहीं हो सकता । यदि वेदमन्शों का रथं एसा किया जाता है कि उससे वेद 
मे सुष्टिक्रम के विरुद कोई वाते दीस पड़ती हँ तो वद ब्र्थं वदतोन्याघात का 
 निदशंन होगा ।॥५१॥ 


सावंभौमनिवमप्रतिपादनम्‌ ॥५२॥ 
सावभौम नियमों का प्रतिपादन । 


वेद सावभौम, सवंजनोपयोगी नियमों का प्रतिपादक है । जो बाते सबको 
भ्रनुक्रुल, सबभें सत्य, जिनको सब सदा से मानते अये है ग्रौर श्रागे भी मानते 
रहेंगे, जो प्राशिमात्र के लिये हितकर हँ एसे सवंतन्तर सवंमान्य सिद्धान्तो का 
ही वेद में, प्रतिपादन है। यस्मिन्सर्वाणि भूतान्यात्मेवामूद्विजानतः (यजुः४०-७), 
स्वस्ति गोभ्यो जगते पुरुषेम्य. (ग्र.१-३१-४) इत्यादि वेदवचनों से इक्त मान्यता 
की पुष्टि होती है । एेसी श्रवस्या में वेदों में पर्चहिसा, मांसभक्षण, सुरापान, ्रहलो- 
लता भ्रादि का उल्लेख नहीं हो सकता । वेद का प्रत्येक मन्त्र किसी न किसी 
ज।तिदेशकालसमयावच्छिन्न सिद्धान्त का प्रतिपादत है । यदि वेद का कोई श्रं 
इस मान्यता के विपरीत पड़ता ह तो वहु माननोय नहीं हौ सकता ॥५२॥ 
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¶४द 


इतिवुत्ताभावः ॥५३॥ 
इतिहास का न होना । 

कु नामों को देख कर भ्रापाततः वेद मेँ इतिहास का भ्रम हो जातारहै। 
एसा वेद के शब्दो कोरूढि मान बैव्ने से होता है जवकि' वास्तव मे वे सभी 
भ्राचार्यो के मत मे यौगिक है । वेद पे नित्य इतिहास प्र्थातु ` किसी व्यनिति या 
जाति विशेष का उत्लेख नहीं है । एसा होने पर वेद की उत्पत्ति. उनके पी माननी 
पडेगी श्रौर तवन केवल वेद की नित्यता नहीं रहैगी, श्रपितु ईदवर भे पक्षपात 
की भी सिद्धि होगी ।, क्योकि वेदोत्पत्ि से पूवं उत्पन्न मनुष्य भगवान्‌ की कल्याण- 
कारिणी वाणी के लाभ से वंचित रह गये माने जा्येगे 1 इसलिए जिस ` वेदां ते 
वेद मे लौकिकं इतिहास का संकेत मिलेगा वह्‌ वेद की मूलभावना का द्योतक ` नहीं 
होगा ॥॥५३॥ 


विप्रतिषेधाभावः ॥॥५४॥ 
विप्रतिषेध कान होना । 

वेद श्रम-प्रमाद-विप्रलिप्सा श्रादि दोषों से रहित निर्रन्ति. ई्वर की; वाणी 
है । उनमें यत्र-तत्र परस्पर विरोधी वचन. नहीं हो सकते । अ्रतः वेद के श्रथंमे 
किसी विप्रतिषिद्धता कौ संभावना नहीं हो सकती । यदि किसी वेदभाष्य मे एेसी 
बाते मिलती है जो एक दूसरे को काटती ह तो निचय ही वह्‌ भाष्य दूषित है ।॥५४॥ 
देवतानुसृता्थंः ॥५५॥ । 
देवता के भनुसार भरं का होना । 

मन्व का प्रतिपाद्य भ्र्थात्‌ वण्यं विषय उसका देवता, होता है। उसी को 
लक्ष्य कर यौगिक प्रक्रिया के ्राघार पर वेदमन्त्र का ठीक ठीकभ्रथं करना संभव है। 
भ्रन्यथा श्रवेरे मेँ लाटी चलाना है श्रौरश्रवेरे में लाटी चलाने कौ उपलब्धि शून्य 
होती है । रतः देवता का निश्चय करके , तदनुसार किया ` गया श्रं ही, ठीक 
होगा ॥५५॥ 


'सवंलानोपलन्धिः ॥५६॥ 
सम्पूणं ज्ञान का उपलब्ध होना । 

सर्ंज्ञानमयो हि सः- वेद समस्त विद्याभ्रों का मूल है, यह॒ बात सर्व॑सम्मत 
है । शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष, धमंशास्तर, पदां विज्ञान, 
साहित्य, कला, शिल, राजनीति, श्रा युवद, गान्धर्ववेद, वास्तुशास्त्र भ्रादि विषयों 
के समी मृख्य ग्रन्थ भ्रपने श्रपने विषयों के वेदमूलक ` होने' कौ घोषणा करते है । 
इस प्रकार वेद प्राशिमात्र के लिये श्रपेक्षित ¶णंज्ञान का भण्डार है । मानव जीवन 
के सव श्रगों- व्यष्टि एवं समष्टि पर प्रकाश डालता है । जिस वेदाथ से इस बात 
कौ पुष्ठि नहीं होतौ वह्‌ वैद के वेदत्व का विधात करेगा ।५६॥ 


| 


¡ र्भया १५ 


त्रिविधायंनिवक्ञनम्‌ ॥५७॥ 


‡त्रिविध प्रथो का ज्ञान होना । 


वेदमेंश्राये नामों के धातुज होने, धातुश्रों के श्रनेकाथंक होने तथा वेदके 
सर्वज्ञानमय होने से वेदमन्त्र विविध रथो का प्रकादा करने मेँ समथं दँ । प्रतः 
वेदमन्त्र के श्रायिदैविक, श्राधिभौतिक तथा श्राव्यात्मिक ्रक्रियानुसारी श्रयं होने 
चाहिये । ऋग्वेद के भाष्यकार स्कन्दस्वामी ने निरत का प्रमाण (नि.भा. ७-४) 
देकर कहा है कि यास्कमुनि के मत में वेद के प्रतयेक मन्व्र का तीन प्रकार का श्रं 
होना चाहिये । स्वामी दयानन्द ने मन्त्रो की पारमाथिक तथा व्यावहारिक व्याख्या 
का.भीःविधान किया है जिसका ` समावेदा ग्रन्ततः त्रिविधप्रक्रियानुसारी अर्थो मेँ 
हो जाता है । प्रकरणादि के श्रनुसार मन्त्रो के सभी संभव श्र्थो का निरूपण होना 
चाहिये ॥५७॥ 


बुद्धिपूर्वा वाक्यक्‌ तिरितयुपपत्तिः ।।५८॥ 


(वैद म) बद्धिपूर्वक वाक्यरचना होने की सिदि । 
वैशेषिक दशंन (६-१-१) के भ्रनुसार बुद्धिपूर्वा वाक्यक्‌तिवेदे- वेद का एक 


; एक वाक्य दण्द श्रौर ्र्षर बुद्धिपूवंक उक्तः है । तकं के विरुद वेद में कुछ नदीं हो 


सकता । वेद का कोई मन्त्र इसकी श्रवहेलना नहीं कर सकता । ग्रतः सर्वज्ञ ब्रह्य की 


;दिव्य वाणी वेद में , कुछ भी तकं विरुद्ध जान पड़ताटै तो उसके श्रथं मे दोष 


होगा, न कि वेदमें। एसा भ्रथं कदापि मान्य नहीं हो सक्ता ॥५८॥ 


| | पारोवयंविदनुगमनम्‌ ।\५९॥ 
 / परम्परा के श्रनुक्रुल होना । 


यास्क भ्रादि निरुक्तकारो, ¦ पाणिनि प्रादि वैयाकरणो, ब्राह्यणग्रन्थ आदि 
के रचयिताश्रो, सास्य-वेशेषिक भ्रादि दशनो के प्रणेताग्नों तथा ग्रन्य ऋषियों की 
वेदाथं विषयक ध।रणाभ्रों के अनुकूल होने से ही वेदभाष्य की प्रामाणिकता 


होगी ॥*५६॥ 
गौरवाभिवर्धनम्‌ ।६०॥ 


(वेद का) गौरव बढ़ना । 


सृष्टि के श्रादिकालसे भ्राज तक इस देश के ऋषि-मुनियों, भ्राचार्यो तथा 


. देशदेशान्तर के मनीषियों का.यह्‌. परम्परागत विर्वास रहा है कि वेद मानवमात्र 


के कल्याणां श्रपक्षित पवित्र ज्ञान का भण्डार है ग्रौर समस्त विद्याश तथा विज्ञानं 


| ¦कामूल दै । वेदके जिस प्रथं से इष भावना को बल नहीं, मिलता वह्‌ वेदके 
यथाथ स्वरूप को दशन कराने में श्रघमर्थं होने पे त्याज्य है। इसके विपरीत जिन 


प्रथो को पद्‌ कर वेद के प्रति श्रद्धा भ्नौर श्रास्था बदु वे ग्राह्य ॥६०॥ 


षष्ठ श्रध्याय 
वेद में इतिहास 


ओपच।रिङो मन्त्रष्वारधानसमयो नित्यत्वविरोधात्‌ ।१॥ 
मन्त्रों मे भ्रार्यान (इतिहास) का सिद्धान्त भौपचारिक है, (भ्रन्यथा) नित्यत्व का 
विरोध होने से। 
यौगिक प्रक्गियानुसार प्रथं होने पर वेव काकोई भी शब्द व्यक्ति श्रथवा 
स्थान विशेष का वाचक नहीं रहता । जहां एस. प्रतीत होता है, वस्तुतः वहां 
्राकृतिक जगत्‌ के कारण तथा कायरूप तत्त्वो का प्रौपचारिक वा श्रालंकरारिक 
वर्णन होता है। एेसान मानने का परिणाम क्या होगा--यह मीमांसाभाष्यकार 
शवरस्वामी ने इन शब्दों में स्पष्ट किया है-- 
इतिहासवचनमिदं प्रतिमाति, इतिहासे च विधौ सति श्रादिमत्तादोषो वेदे 
प्रसज्येत । ॥ 
र्यात्‌ यहं इतिहास जसा प्रतीत होता दै (वास्तवं है नहीं) यदि 
इतिहास माना जाये 'तो वेद को सादि प्रथवा श्रनित्य मानना होगा । 
निरत के भाष्यकारो ने एतिहासिक पक्ष का ग्रौपचारिकत्व (गौणत्व) 
सूयं की भांति स्पष्ट कर दियादहै। सायण से लगमग एक सहस्रं वषं पूवं ॒स्कन्द- 
स्वामी ने श्रपनी निरुक्त टीका (भाग दो पृष्ठ ७८) मेँ लिखा-- ` 
एवमारयानस्वरूपाणां मन्त्राणं यजमाने नित्येषु च पदार्थेषु योजना कर्तव्या 
एष शास्त्रे सिद्धान्तः श्रौपचारिको भन्त्रेषवाख्यानसमयः । परमां नित्यपक्ष 
इति तिदढम्‌ ॥ 

८ श्र्थातु--इसी प्रकार जिन जिन मन्त्रौ मे प्राख्यान == इतिहास का वंन 
किा है, उन सव मन्त्रों की यजमानपरक श्रथवा नित्य पदार्थो मे योजना कर 
लेनी चाहिये । यह्‌ निरुवतशास्त्र का सिद्धान्त है । मन्त्रों मेँ श्राख्यान == इतिहास का 
सिद्धान्त ्रौपचारिक श्रथवा गौण॒दहै। वास्तव में तो नित्यपक्ष ही मन्त्रोका 
विषयदै। 

परमाथ नित्यपक इति तिद्धमू कह कर स्कन्द ने इस विषय मे निरक्त- 
शास्त्रकाही सिद्धान्त प्रतिपादित कर दियादहै। इतना ही नही, इस सिद्धान्त के 
श्रनुसार उन्होंने देवापि श्रौर शन्तनु को विचुत्‌ ग्रीर जल वता.कर इन मन्त्रों 
या उस सूक्त की संगति लगाकर भी दिखादीहै। 


इतिहास १६१ 


स्कन्द के भी पूर्ववरत्ती माने जाने वाले वरषचि नै स्कन्दके मत का समन 
हुए श्रपने निरक्ततमुच्चय (पृष्ठ ७१) मेँ लगभग उन्दी गव्यं मेकटा-- 
1: प्रौपचारिकोऽयं मन््ेष्वाश्यानसमयो नित्यत्वविरोचातु । परमार्थेन तु 
नित्यपक्ष एव इति नं रक्ताः ।" 

1; भ्र्थातु मन्त्रों मेँ इतिहास प्रौपचारिक (गौण) है, वयोकि एसा (वेद मे इति- 
हास) मानने से वेद के नित्यत्व का विरोध हो जायेगा । परमार्थं से तो नित्यपक्ष ही 
ठीक. है। 


| ` कुमारिलभटर ने भी तन्व्रवात्िक मेँ ग्रनेकव्र इस सिद्धान्त की पुष्टि कौहै। 
¦ दुगं ने भी श्रपनी निरुक्तटीकां (पृ. ७४४) मेँ इसी मत का प्रतिपादन क्ियादै। 
, प्रायुरवेदके प्रमुख ग्रन्थ सुश्रुत (सूत्रस्थान प्र. ५) में लिखा है-- 

“यसत्व्रो लोके पुरषेऽह द्धारः सः! .--रद्रो रोषः, सोमः प्रसादः, वसवः 
सुखम, ध्रदिवनौ कान्तिः, भरदुरसाहः, तमो मोहः, ज्योतिर्ञानमु 
` इन सव प्रमाणो से सिद्धान्तरूप मे एतिहासिक पक्ष का ग्रौपचारिकत्व 
(गौरत्व) सूर्यं के प्रकाश की भांति सिद्ध है ।१॥ 
श्रौपचारिक रूपं से कथित श्राल्यानों की श्रावदयकता पर प्रकादा डालते 


दै 


प्ररोचनायमास्यानम्‌ ॥।२॥ 
. ¦ रोचक बनाने के लिए श्राख्यान होते हैँ । 


जव रजोगुण. तथा. तमोगुण की वृद्धि के कारण मनुष्यों की बुद्धि मन्द 
पड़ने लगी तो ऋषियों ने मन्त्रगत गुढतत््वो को समाने के लिये मन्व्रगत पदों के 
ग्राश्रयसे तद्विषयक म्राख्यायिकाश्नों की कल्पना की । जसे व्याख्थानों मे जनताको 
समाने के लिये कल्पित रोचक कथाश्नों हारा किसी गंभीर बातको स्पष्ट करिया 
जाताहै वसे ही वेदके गूढ श्रभिप्रायको हृदप्द्धम करनिके लिये ब्राह्मणों तथा 
पुराणों में वेदार्थानुक्रूल रोचक कथाग्रों की कत्पना करना आवश्यक सममा गया । 
इसी भाव से भगवानु वेदन्यास ने इतिहासपुराएएाभ्यां वेदं समुपव हयेतु में 
 समुपबर हयेत्‌ पद का निर्देश किया दै । 

यास्क ने मन्त्राथं से पूवं अवरेतिहासमाचक्षते" श्रथवा काल्पनिक इतिहास 
या श्राख्यायिका लिखने का प्रयोजन इस प्रकार स्पष्ट किया है-- 

"'ऋषेवृ ष्टाथंस्य प्रोतिरभेवत्यास्यानसंयुक्ता ।।' निरुदत १०-१० । 

भ्र्थत्‌-मन्त्राथद्रष्टा कवि की स्वरष्ट मन्त्रां को समभाने के लिये 
उसे कथा से संयुक्त करने में प्रीति होती है। वेद के सन्दभं मे “इतिहास का 
लक्षण बताते हए दुगं ने श्रषनी निरत टीका (१०-२६ ) मे लिखा-- 


१६२ बेवमोभासा 


यः करिनदाध्यात्मिक श्राधिदेविक प्राधिभौतिको वाभ्य श्राष्यायते 
दिष्ट दितार्थावभानाथं स इतिहास इत्युच्यते । 


अर्थात्‌ जो कोई ` भी श्राधिदंविक, श्राध्यात्मिक श्रथवा भ्राधिभौतिक श्रयं 

भाग्य से बुद्धि मे उत्पन्न हुश्रा, उसे प्रकट करने के लिये जो कथन होता ह वह 

इतिहास कहलाता है । स्पष्ट है करि यहां प्रयुक्त इतिहास पद 'किसी वास्तविक 
एतिहासिक घटना का वाचक नहीं है । 


पहले वेदमन्त्रो के श्रन्तगत संज्ञापदों कौ व्यक्तिगत संज्ञा के रूपमे 
कल्पना करके व्याख्या ग्रन्थो में भूमिका की कल्पना कौ गई । फिर उस कल्पित 
भरुमिका के आघार पर वेद से, भिन्नकु्ट नामों को जोडःकर द्धोटे छोटे कथानक 
बने ग्रौर कालान्तर में उन्हीं कथानकों को वास्तविक घटना या इनिहास का नाम 
दिया गया । इस प्रकार  रोचकता उत्पन्न करने; के › लिये ›की :. गई कल्पना को 
वास्तविक मान लिया. गया । कालान्तर मेँ ;लोग. मन्त्रो केःश्राघार.पर ्राख्यानः की 
कल्पना न करके श्रार्यानों के श्राघार पर वेदमन्त्रो.का बनाया;जात्ा , मानने लगे । 
यह सारा प्रसंग एक कहानी कौ स्मरण ¦ करके स्पष्ट, होःजाता है! : जो ' प्रायः लोगों 
ने श्रपनी दादी-नानी से सुन रखी है । संक्षेप मेँ कहानी इस प्रकार.है-- 


“एक वुद्िया के दो बेटे थे । एक मां का श्राज्ञाकारी था श्रौर उसकी सेवा 
करता था । दूसरा उदूदण्ड थाश्रौरमां को सदा तंग करता रहता था। माने 
आज्ञाकारी बेटे को श्रादीवदि दिया कि तु सदा ण्डे रण्डे श्रायेगा, भ्रौर ण्डे ठण्डे 
जायेगा । दूसरे को दुःखी होकर शाप दिया कि तु सदा .जलता जलता भ्रायेगा 
श्रौर जलता जलता जायेगा । मां के प्राशीर्वदि से पहला बेटा चन्द्रमा बन गया 
श्रीर दुसरा उसके शाप से सूयं बन गया । 


कहानी सुन कर ेसा लगता है कि उस बुद्िया के बेटों; से ही सूयं, प्रौर 


मा की उत्पत्ति हई । उससे पहले संसार मेँ न सूं था श्रौर न.चन्द्मा, पर वह '/ 


बुदा श्रौर उसके बेटे ्रवद्य ये । कौन तैयार होगा इस बात को; स्य मानने या 
इसे वास्तविक एतिहासिक घटना मानने के लिये । सव यही कटेगि कियद तो हितो- 
पदेश की तरह बच्चों को िक्षा देने के लिये बनाई गई कहानी टै। वत्तमान्‌,मे 
ग्याख्यानों मे इण्टान्तबहुल (कभी कभी मर्यादा से बढ़ कर) शली के श्रवलम्बन 
श्रौर उसकी बढती हुई लोकप्रियता का यही कारण है । वेदके व्याख्या ग्रन्थोँमें 
कहे गे श्राख्यानों का यही स्वरूप है । इसे न समभः कर ही वेदों में इतिहास की 
कल्पना करली गई । । 


यास्क वेदगत किसी शब्द के ततत्वाथं को समाने के लिये, उस तत्त्वज्ञान 
को श्रपने जीवन में ढाते हए किसी प्रसिद्ध व्यवितका नाम प्रस्तुत कर देते हैं। 


1 वेदम, इतिहास १६३ 


उस व्यतरिति का वह नाम टीक-ढीक ्रन्वथंक होने ते वेदमन्त्र के उस शब्द का गूढाथं 
` श्रव्येताग्रों को सरलतासे हृदयंगम हौ जाता दै। इस जौली का निदेश भागवत 
¦ पुराण में इष प्रकार फिषा द --मारतव्यपदेशन ह्याम्नायार्थश्च दशितः । प्र्थात्‌ 


| भारतेतिहास के बहाने वेदका ही प्रथं प्रदशित किया गया है ॥२॥ 


वेदों मँ श्रनेकत्र युद्धो का वर्णन मिलता दै। एसे युद्धो का रहस्य क्या है, 
इसे श्रगले सूत्र द्वारा स्पष्ट करतेदैं-- 


उवपमाथं युद्धवणंनम्‌ ।\३। 
उपमारूप मेँ युद्ध का वंन होता है 1. 

श्रापाततः एतिहासिक घटना जान पड्ने वाले एसे प्रकरणों मे उपमा 
घटाने के निमित्त से मन्तो मे युद्धो के रूपक होते हैँ । इन्द्र रौर वृत्तका युद्ध वडा 
प्रसिद्ध दै । इसे प्रायः देवासुरसंग्राम के रूप मँ एक एतिहासिक घटना माना जाता 
है । परन्तु जव हम स्मरण करते है किवेद केरव्द तो यौगिक हतो उसकी 
वास्तविकता स्पष्ट हो जाती है । ऋग्वेद (१-३२-१०) मे रूपकालंकार से वर्षा- 
कालीन मेष का व्शंन किया है। निखवत (२-१६) मँ इन्द्र-तरेत्र प्रतिपादक उस 
मन्त्र की व्याख्या करते हए यास्क लिखते दै - 

` ^ श्रपां ज्योतिदट्वं मिधीभादकर्मणो वकम जायते । तत्रोपमार्येन युद्धवर्णणा 

भवन्ति । 

म्र्थत्‌ मेषस्यजल के सां विचुतु का संवन्ध होने से वर्षा होती है। वेद 
मे एतद्विषयकः जो इनदर-तृत्र युद्ध का वर्णन है, वह उपमाल्पसे है । यास्क 
कहते है 
विन्रृद्चा शरीरस्थ ¦ खोतांसि निवारयाञ्चकार । तस्मिन्‌ हते प्रसस्यन्दिर 
षतः. 4.1} 

्रथाव्‌ मेष (अहि) शरीर को बढ़ा कर जल के खोतों को रोक लेताहै। 
उसके हत (नष्ट) होने पर जल गिर पडते दै । इसी बात को श्रगले (ऋ.१-३२-११) 
मन्त्र में कान्यात्मक भाषा मे इस प्रकार कहा है-- 

` ` दा पत्नी रह्गोपा श्रतिष्ठम्निरुदा श्रापः पणिनेव गावः 1 
श्रां धिलमपिहितं यदासीद्वृच्न जघन्वां भ्रप तद्वार ॥ 


¢ मेघ से छिपायां हुभ्रा दुष्कालनाशक जल रका हुश्रा था जसे बनिया गायों 
को बाड़ मे रोके रखता है । तब मेघ को मारते हुए इन्द्र भ्र्थात्‌ विदत्‌ ने जल को 
रोक रखने वाले द्वार को खोल दिया श्रौर वर्षा होने लगी । 


वस्तुतः मेघ का नाम वृत्र हैः श्रौर विदत्‌ का इन्द्र । जब ॒विचुत्‌-ल्पौ वच 


मेव पर प्रहार करता है तो मेघरूपी शन्रु छिन्नमभिन्न होकर वृष्टि-जल के सूपमें 
पृथिवी तल पर भ्रा गिरता है । 


१६४ € वेदभीमांसा 


इनद्र-वरृत्र युद्ध का यह वरन ब्राह्मणों मे भी मिलता है--वेद के व्याख्यारूप 
्रन्थहोने से । वहां भी वृत्र की भांति ग्रहि को इन्द्र काप्रतिद्न्धी कहा है । सुप्रसिद 
देवासुरसंग्राम को कोई वेदो भ उपमारूप से वशित देवासुरसंग्राम न समभ बैठे, 
इस भ्रान्ति के निवारणाथं शतपथ ब्राह्मणा ने कह दिया-- 

तस्मादाहुः नेतदस्ति यद्देवासुर यदिदमन्वार्याने त्वद्‌ उद्यत इतिहासे 
त्वत्‌ । शत-१ १-१-६-६॥ 

वेद का यह इतिहास कंसा है, इसका स्पष्ट ज्ञान ऋग्वेद (१-५४-६) पर 
स्कन्दभाष्य में उद्धृत एक इतिहास से होता है । यथा-- 

श्रत्ेतिहासमाचभ्ते । संग्रमि श्रसुराः सूर्यस्य रथं भङ््‌ मेच्छन्‌,  श्रश्वं 
चापहर्तुम्‌ । ताविन्दरो रक्षितवान्‌ इति ॥ 

यह संग्राम भ्रन्तरिक्त में हुग्रा । उसमे सूयं के रथ श्रौर घोडे की रक्षा इन्द्र 
ने की । ये सव श्राधिदैविक है । वेद के कथनों के इन भक्ष्म रहस्य को न सममने के 
कारण हौ लोग वेद में इतिहास की कल्पना कर वैठते हैँ ॥३॥ , 

वेदों मे ्रनेकत्र जड पदार्थो के सन्दभं मे इस प्रकार कौ बातं देखने में श्राती 
है जैसे वे कोई चेतन सत्तादै श्रौर इस प्रकार वहां जड़ श्रथवा प्राकृतिक पदार्थो 
की पूना श्रादिका भ्रम होने लगता है। एसा काव्यात्मक शैली ग्रौर उसमे निहित 
भावसौन्दये को नसम पानेके कारण होता दै ।. मनोवज्ञानिक सिद्धान्तो पर 
भ्राधारित इस प्रकार के वचनो कास्पष्टीकरण करने के लिये कहा -- 


श्रचेतनेष्वपि चेतनवदुपचारः रूपकमात्र' मुख्याथेस्यासम्भवात्‌ ॥५॥ 

श्रचेतनों मेँ चेतन के समान व्यवहार रूपकमात्र है, मुख्यार्थं के संभव न 
होने से। 

जड़ पदार्थो का चेतन की भांति वरन करना, धूतं मनुष्य को लोमडी, 
सीघे व्यक्तिको गौ, मूर्खं को गधा तथा विश्वासघाती मित्र को श्रास्तीन का सांप 
कहना वस्तुतः प्रारोपिक वर्णन है । प्रकृति जड़ होने से कभी किसी को नहीं बुलाती 
तथापि जड प्रकृति में बुलाने वाले का श्रारोप करके प्रंगरेजीमें शौच जाने के 
लिये (० 5५० 111८ ०६1] ०{ 221४८ हाब्दों का प्रयोग किया जाता है । मञ्चाः 
क्रोशन्ति (मंच पुकारते है), "नयां ग्रहम्‌" (नदी में धर) श्रादि संस्कृत में 
प्रसिद्ध उर्वितियां हैँ । परन्तु न मंच पुक्रारतेदैँ श्रौरन नदी के भीतर षर हो सकता 
है । परन्तु मश्याथं बावे लक्षणा - जहां मख्य (ग्रभिधा) श्रथ संभव नहीं वहां लक्षणा 
से लक्ष्यायं श्रभीष्ट होता है । तव भञ्वाः क्रोशन्ति करा प्रथं मञ्चस्थपुरुषाः क्रोशन्ति 
तथा नद्यां गृहम्‌ का प्रथं नद्याः तीरे गृहम्‌ बन जाता दै । एसे ही सर्व॑त्र समभना 
चाहिए । मुण्डन संस्कारके प्रवसर पर जब बालक कापिता उस्तरे को संबोधित 
करके कहता है-- स्वधिते मैनं हिसीः तो वह म॑चाः क्रोशन्ति की भांति उस्तरे में 
चेतनता का. आरोप करके वारतव भे उस्तरे से नही, उस्तरा लिये हृए्‌ नाई से 
वरातुकृरता द| 


| इतिहास १६ ५ 


रत विषय मं शबरस्वामी ने श्रपने मौमांसामाप्य (षू. १५५-५६) 
में लिखा-- 
नदीति नद्याः स्तुतिः । यज्ञसमृद्धये साधनानां चेतनसाह्यमुपपादयितुकाम 
श्रामन्त्रणाशन्देन लक्षयति । श्रोषवे त्रायस्येनम्‌ इति । शु णोत ग्रावाण 
इति । 
यत्राचेतनाः सन्तो ग्रावाणोऽयि शणुयुः कि पनविद्रांसोऽपि ब्राह्मणा 
इति ॥ 
रथात्‌ वेद में चेतनो के सादय से, ग्रचेतनों म चेतनवद्‌ व्यवहार होता दै 
संबोधन श्रामन््रण आदि होने से यह नहीं समभ लेना चाहिए कि ये चेतन हो गये । 
संस्कृत का एक कवि चन्दन के वृक्ष को सुना कर कहता टै-- 
लोकानन्दनचन्दनदरूमसखे ! नास्मिनु बने स्थीयताम्‌ । 
दुव॑ः परषे रसारहृदयं राक्रान्तमेतद्‌ वनम ॥ 
चन्दन का व्रृक्ष न किसी की बात सुनता ग्रौर न कुं ्रनुभव करतादै। 
उसके माघ्यमसे किसी भले पुरुष को दुष्ट जनों के स्वभावसे परिचित कराकर 
उनसे दूरहोजाने कीप्रेरणा करनाही कवि को प्रमित्रेत है । 
प्रथववेद के एक मन्व (६-४५-१) में इस प्रकार के ग्रारोप का श्रत्यन्त 
सुन्दर एवं भावपरं उदाहरण मिलता है । मन मे पापभावना उदय होने पर कोई 
सत्यसंकल्प व्यवित उसे किस प्रकार मार भगये- यह्‌ बताने के लिये मन्त्रमें 
कहा गया है-- 
। परोपेहि मनस्पाप किमास्तानि शंससि । 
वक्ष वनानि सञ्चर गृहेषु गोषु मे मनः ॥ 

1: रये मन की प।पवासना ! दुर हो । क्यो पु मेरे सामने निन्दनीय कामों की 
्रशंसा कर रही है । परे हठ, मँ तुभे नहीं चाहता । मेरा मन तो घरेलू कामकाज 
म श्रौर सद्विचारों भ रम रहा है । जा, कहीं जंगल मँ जाकर श्रपना शिकार दढ ॥ 

^ पापभावना चेतन नही! है, पर उस भावना को प्रश्रय देने वाला स्वयं चेतन 
दै । इसलिये वह उसे चेतन के रूप मे संबोधित करके भ्रपने शिव संकल्प को श्रौर 
सुद करने के लिये भ्रपना मनोभाव प्रकट कर रहा है ॥(४॥ 
(1 \॥। जो कभी नहीं हु्ना उसकी , कल्पना भी की जाती 'है ? इस विषय मेँ कहा 
ह्‌ ~~ 
असद्रवत्तान्तान्वाख्यानं गुरावादः ॥५॥ 
जो नहीं हुश्रा, उसका ग्रन्वाख्यान गुवाद दै । 


जो वास्तव मे कभी नहीं हुमा उसे कल्पना के द्वारा दिया भ्राख्यान का रूप 
स्तुति द्वारा प्रशंसा के प्रभिप्रायसे होता दै । शुभ कर्मो में प्रवृत्त करने तथा प्रशुभ 


१६६ चेदमोांसा 


कमो से विरत करने के लिये इस प्रकार के कथानकों की सुष्टि की जाती! है.। परन्तु 
वहां भी जिन नामों का उल्नेख होता है वे व्यवति विशेष न हो कर नित्य पदार्थो 
केही वाचक होते दँ । मीमांसा के भाष्यकार शबरस्वामी नेः इस सन्दभं को स्पष्ट 
करते हुए लिखा -- 

ननूक्तमसंवादो वेदे गुरवादेन प्ररोचनाथतां बूमहे । गौरात्वात्‌ संबादः । 
क साहश्यम्‌ ? यथान्नं प्रीतेः साधनमेवमिदमपि प्रीतिसाधनशवितयुक्तं प्रशंसितुं 
प्रशंस।वाचिना प्रीतिसाघनक्षब्देनोच्यते । म.भा. १-२-२२॥ 


भ्र्थात्‌-- बेद मे जो संवाद कहा जाता ह वह गुणवाद से प्ररोचना के लिये 
है । संवाद गौणता से है । जिस प्रकार अन्न प्रीति का कारण होता दै उसी प्रकार 
संवाद भी प्रीति के साधनों की दाविति से युक्त (पदां) की प्रशंसा के निमित्त, 
प्रीति के साघन प्रशंसावाची शब्दो के.द्वारा. कहा जाता है । 

इस विषय में तन्त्रवात्तिक में कुमारिलभदु का यह्‌ कथन भी द्रष्टव्य है-- 


श्र्थवादकृताप्यथंप्रतिपत्तिर्बेलोयसी । 
तद्‌ श्राह्यत्वाहते नान्यत्तस्या ह्यस्ति प्रयोजनम्‌ ॥ प° २२२ ॥ 
अर्थात्‌ भ्रथंवाद से भी श्रथ की प्रतिपत्ति होती है । श्रथं को ग्रहण कराना 
ही उसका प्रयोजन होता है ॥५॥ 
श्राख्यानों के कारण नित्य में श्रनित्य की प्रतीति होती है-- 


नित्यवाक्यायथं प्रतिषत्तो आषेयानामनित्यवदाभासः ॥६॥ 
नित्यवाक्याथं के ज्ञान मेँ ऋषियों संबन्धी आख्यान प्रनित्य जैसे प्रतीत होते रै । 

जिस प्रकार कोई व्याख्याता किन्हीं पदों को चेतन के सदश श्रारोपित करके 
श्रपने विषय का निरूपण करता है उसी प्रकार ऋषि तथा तत्संबन्धी ' भ्राषेय 
उपास्यानादि की कल्पना की जाती है । भ्रापाततः देखने पर इनके भ्रनित्य होने का 
भ्रम होता है । वस्तुतः वे नित्य होते ह । लोक मे इन्द्र. श्रौर ्रहल्या के परस्पर 
व्यभिचार मे प्रवृत्त होने ्रौर तदनन्तर इन्द्र दवारा, श्रपनी पुत्री मेँ गर्भाधान करने 
की कथा का पर्याप्त प्रचार हुभा ह । जसा कि श्रनेक बार स्पष्ट कियाजा चुका है 
वेद के सभी शब्द यौगिक दै । एेसान समभना ही सन श्रनर्थोका मूल है। ` विर्व 
प्रसिद्ध मीमांसक कुमारिलमदर ने ्रपने महान्‌ ग्रन्थ तन्त्रवात्तिक मेँ इस कथा का 
इस प्रकार स्पष्टीकरण किया है-- 

प्रजापतिस्तावत्‌ प्रजापालनाधिकारादादित्य एवोच्यते । स चारुणोदय- 

वेलायामुषमुध्न्नम्येत्‌, सा तवागमनदेवोपजायत इति तदहि तृत्वेन व्यपदिश्यते" 
तस्यां चारुणाख्यप्रीजनिक्षेषात्‌ स्त्रीपुरुषवदुषचारः । एवं समस्ततेजाः परमेश्वयं- 
निमित्तेदपदवाच्यः सविते वाहनि लीयमानतया रत्रेरहल्याज्ञब्दवाच्यायाः क्षयात्मकः 


वैव मै इतिहासं १६७ 
जरणहेतुत्वान्‌ लीरयरयस्मादनेनेवोदितेनेत्ादित्य एवाहत्याजञार इत्युच्यते न तु परस्त्ी- 


1 उ्यभिचारात्‌ ॥ 
| भी. १-३-७, तन्त्रवा्तकि पृ.२०७॥ 


| इस उद्धरणा कै भ्रन्तिम शब्दों से स्पष्ट टै करि यहां व्यभिचार की कोई बात 
६ नहीं है । वास्तव मेँ प्रजा का पालन करने से प्रादित्य (सू) प्नौर परम दडवर्यंशाली 
होने से इन्दर ये दोनों प्रजापति श्रौर सूरं के नाम हँ । दिन मँ लय हो जाने (न रहने) 
} से रातिकानाम (्रहल्या) है। जीं करने वाले को जार कहते हैँ । रात्रि 
(ग्रहल्या) के साथ सूर्यं (इन्र) कासंयोगहोने से रात्रि का नाश हौ जातादै। 
इसी संयोग के कारण उत्पन्न होने ते उषा इन्द्र॒ की पुत्री कटहाती दै । उषाकाल में 
सूर्यं की किरणों के उषा में प्रवेश करने को स्त्रीपुरुष के संबन्धके ल्प में मान 
। लिया गया । 


इस प्रकार के कथानक भ्रनित्य व्यवित्तयों के उपाख्यान प्रतीत होने पर भी 
वास्तव में नित्य पदार्थो ्रौर घटनाग्रो के द्योतक ही रह ।६॥ 
| { एतिहासिक व्यक्तियों तथा भौगोलिक स्थानों के नाम अ्रलग ्रलग 


पड़े भले ही इतिहाप्न का भ्रम उत्पन्न कर सकते हँ । परन्तु जव उन्हँ सन्दर्भान्तगंत 
पूर्वापिरसंवन्धों से परस्पर जोड़ कर उनमें सामंजस्य करने की चेष्टा की जाती है 
तो एेतिहासिक तथ्यों के विपरीत होने से उनकी तथाकथित एेतिहासिकता तत्काल 
सुप्त हो जाती दै-- 


नेतिहासोपपत्तिरसामञ्जस्यात्‌ ॥॥७॥ 
सामञ्जस्य न होने से इतिदास की सिद्धि नहीं होती । 


श्राख्यानान्तगंत नामों को यदि इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ितयों का वाचक माना 

^ जाए तो उनका इतिहास से सामंजस्य होना चाहिए ।. परन्तु एतिहासिक घटनाश्रों 

तथा तथ्यों का वेदमन्त्र मे र्वाणित बातों के साथ सामंजस्य नहीं होता । यही बात 

८. भौगोलिक संकेतों के विषय मे भी कही जा सकती है । यहाँ हम उदाहरणाय एेसी 
कु बातें प्रस्तत करते ई 


"=>न्त=्- 


१--अथवैवेद (१३-३-२६) मे भ्र्जुन को द्रौपदी (कृष्णा) का पत्र बताया 

` गया है --कृष्णायाः पुत्रोऽजुंनः । इतिहासप्रसिद्ध भ्र्जुन द्रौपदी का पत्र नहीं, 

पत्ति था। इन पदों के यौगिक श्रथे करते ही स्थितिं स्पष्टहौ जाती है। शतपथ 

ब्राह्यणा के भ्रनुसार रात्रिं कृष्णा, प्रस वादित्यो तस्या वत्सोऽजुनः--ङृष्णा नाम 

रात्रि काह श्रौर उस (रात्रि) से उत्पन्न होने के कारण श्रादित्य श्रथवा दिन 

(श्रजँन) उसका पुत्र दै। इस प्रकार यहां कृष्णा को महाभारत की द्रौपदी ओर 
भर्जुन को महाभारत के प्रजन का वाचकं नही माना जा सकता । 


{६ वेवमौषासां 


२--ऋश्वेद (६-६-१) मे कहा है -श्रहुष्च कृष्णमहरलुनव । यहां कृष्ण 
भ्रौरभ्र्जुन दोनों एक दही व्यक्तिके नाम दै, जबकि इतिहास (महाभारत) के 
भ्रनुसारये दो भिन्न व्यक्ति है । वस्तुतः कृष्ण श्रौर अर्जुन, निर्वचन के श्राधार 
पर, दोनों दिनके नामे । 

३ यदुं (२६-८) में रम्बा, अम्बिका भ्रौर श्रम्बालिका तीनों नामो 
को एक साथ देखते ही कह दियाजातारहै किये तीनो वही लड़कियां है जिन्हँ 
भीष्म पितामह भगा करले गए थे । परन्तु महाभारत मे इन्है काशिराज की कन्याये 
लिखा है, जवकि यजुर्वेद के उक्त मन्त्र मे उन्है काम्पीलवासिनौी बताया है । वस्तुतः 
ये शब्द माता, दादी श्रौर परदादी के वाचक हैँ अ्रथवा यजुर्वेद १२-७६ व ३-५७ 
तथा श्रायुर्ेद के श्रनुसार श्रौषधियों के नाम हैँ । 

४- ऋग्वेद के १-२४-१२, १३ मन्त्रों मे शुनःरोप ऋषि प्रौर राजा 
हरिङ्चन्द्र कौ कहानी बताई जाती है । इस लम्बी चौड़ी कहानी में ्रनेक व्यवितयों 
केनाम माते है, जबकि उक्त मन्तों में एक शुनःशेप शब्द को छोडकर श्रन्य किसी 
व्यक्तिके नाम का संकेत तक नहीं है । 

देवापि रौर शन्तनु की कथा को लेकर विदेशी तथा कतिपय भारतीय 
विद्वानों को भी उनके एतिहासिक व्यक्ति होने का भ्रम हृश्रा है । एेतिहासिक शन्तनु 
का सांस्कारिकं (मूल) नाम महाभिष धा--श्राड्‌महाभियसं्ञितः (भा. पु. ६-२२) । 
उसने शन्तनु नाम वेदसे ग्रहण किया। इतिहास में देवापि का पिता प्रतीप 
प्रतिप =पयंश्रवाः है, जबकि वेद के ्रनुसार ऋष्टिषेण होना चाहिए । इस कठिनाई 
को देखकर कुछ आचार्योने देवापि के गुरु च्यवनका प्रपर नम ऋष्टिषेण मान 
लिया श्रौर उसी को उसका पिता बना डाला । इसप्रकार कालान्तर में आश्षिण 
देवापि का व्रिशेषणा बन गया। कुछ विद्वानों के श्रनुसार यह वषंकाम सूक्त ही 
(ऋ० १०-६८) देवापि का बनाया हृश्रा है । यदि एेसा होता तो देवापि इस सूक्त 
मे शन्तनु के लिए महाभिष श्रौर श्रपने लिए श्रारटषिणा के स्थान पर च्यावन पदों 
का प्रयोग करता। यह्‌ भी निरिचत है कि यह सूक्त महाभारत प्रसिद्ध देवापि 
श्रौर शन्तनु से पहले विद्यमान था। फिर, इस मन्त्र काऋषि भी. देवापि है। 
मन्तरद्रष्टा देवापि भ्रपना निदा प्रथम पुरुष में श्रौर भुतकाल मेँ कंसे कर सकताहै? 

निरुक्त कौ प्रपनी टीका (भा. २, पृ. ७०) मेँ स्कन्दस्वामी ने देवापि द्वारा 
पुरोहित केरूप में वर्षा कराने से सम्बन्वित श्रास्यान की व्याख्या करते हुए 
स्पष्ट लिखा-- ॥ ( 

देवापिविदुतु । शन्तनुखदकं वृष्टिलक्षणं । यद्‌ यदा देवापिर्वदयुतः शान्तनवे 
इष्टिलक्षणस्योदकस्यार्थाय, पुरोहितः पूवं हि विधोतते पश्चादुदक `` पुवंवद़्‌ योज्यम ॥ 
रथाद्‌ यहाँ देवापि विद्युत्‌ का नाम है ग्रौर शन्तनु जल का । वृष्टिरूप .जल 
विचुदते ही वरस्ता दै । पहले विचुत्‌ चमकती है, तब वर्षा होती है । तएव 
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दैवापि-विचयुत्‌ पुरोहित कहाता है । 

ऋष्टि काग्रभिप्राय वियत्‌ से दै, इसकी पुष्टि ऋण्बेद के इन उद्धरणोंसे 
भी होती दै- 
भ्रा विधुन्मद्भिमखतः स्वर्को रथेमिर्यात ऋष्टिमद्धिरश्वपर्णंः । १-८८-१ 
कोवोश्रन्तममरत ऋष्टि विद्युतो रेजति । १-१६५-५॥ 

य ऋष्व।ऋष्टिविद्यृतः कवयः सन्ति वेधसः । ५-५२-१३ ॥ 
विद्युद्रथा मरुत ऋष्टिमन्तः । ३-५४-१३ ॥ 

वस्तुतः यह कहानी भी नित्य प्रथं की योजक ग्रौर उस ऋचा से सम्बन्धित 
है जिसका विनियोग व्रष्टियज्ञ मेँ होतादै। कभी-कभी प्रावश्यकता होने पर भी 
वर्षा नहीं होती । यातो बादल श्राति ही नहीं या आ-प्राकर विना वरसे चले जाते 
है । एसी ्रवस्थामें कृत्रिम रूपसे वर्षा कराने के उपायों कौ खोज करने में वत्तमान 
विज्ञान भी संलग्न है । वैज्ञानिक एसे परीक्षण कर रहै दँ कि ऊपर पटंवकर विमान 
द्वारा श्राकाशमें कु पदार्थं चछिडककर बादलों को बरसायाजास्के। वेद मे 
कृत्रिम रूप से वर्षा करने का स्पष्ट उल्लेख मिलता है । ऋग्वेद के वृषटिकाम सूक्त 
(१०-६८) में तजानिकों द्वारा उत्तर समुद्र (ग्राकार) से ग्रधर (पाथिव) समुद्र की 
श्रोर जल बरसाने की प्रक्रिया काही उत्लेख किया है। इस सूक्त के ग्रन्तिमि मन्व 
में विद्युत्‌ को सम्बोधन कर कहा गया है किं तुम राक्षसो को ब्र्थात्‌ वरटि में बाधक 
तत्त्वों ग्रथवा भौगोलिक कारणों को नष्ट करक प्रचुर जल की वर्षा कर्दो। 

६. यजुवंद मे एक मन्त्रै जिसमे पांच नदियों का उल्लेख प्रतीत होता 
दै। इसके प्राधार पर कृ नोग वेद में पंजाब श्र्थात्‌ प्रदेश विशेष का वर्णन 
वताते है । मन्व इस प्रकार दै -- 
` पडव नशः सरस्वतीमपि यन्ति सस्नोतसः । 

111. । ।सरस्परती। तु पञ्चधा सा देश्नेऽमवत्सरित्‌ ॥ यजु ° ३४-११ 

\1\. ` भ्र्थात्‌ पांच नदियां ग्रपने खोतों से सरस्वती को जाती दँ ओर वह सरस्वती 
पांच प्रकार की होकर उस देश मे बहती है । 

1) सभी जानते है किन तो सरस्वती । नाम की नदी पंजाब में बहती है, न 
कोई.पांच, नदियां सरस्वती में गिरती हँ श्ौरन सरस्वती ही पाच धाराश्रों मे 
बहती है । , वास्तव मेँ मन्त्र मे ्राए नामों को प्रातिपदिक मानकर यौगिक प्रक्रिया 
युसार मन्त्र का प्रथं करने पर पता चलतारै कि उसमे पांच ज्ञानेन्द्रिय द्वारा 
भ्रप्त ज्ञान श्रथवा मन की पांच वृत्तियों की स्मृति मे ठहरकर वाणी द्वारा ग्रनेकविध 
भ्रभिव्यक्त होने का उतल्ेख है । । 

७-- ऋग्वेद (१०-७५-५) के जिस मन्त्र के ्राधार पर प्रायो के सप्तसिन्धु 
(सात नदियों वाले) देश में बसने को कल्पना की जाती है वहां सात के स्थान पर 
दस नवियोंके नाम दिए है । भ्रगले हौ मन्त्र मे लखनऊ के पस बह्ने वाली गोमती 


१७५. वेवलीमांसा 


कानामभी श्रागयाहै। भगीसथद्वारा गंगाकेलाए जाने से बहुत पहलेवेद 
प्रादुभरुत हो चुके थे । गोमती को गिनती तो नई नदियों मेही की जाती है । वस्तुत. 
इन शब्दों को नदीपरक मानकर इनकी संगति नहीं बैठ सकती । भौगोलिक वंन 
से इन मन्त्रो का कोई सम्बन्ध नहीं है । यहां भ्राध्यात्मिक सतो श्रौर शरीरस्थ 
विभिन्न नाड्यो का वणन किया गया है । कालान्तर में इन्दी मन्त्रो से शन्द लेकर 
नदियों क्षा नामकरण कर दिया गया । \ 

--ग्रथर्ववेद मे ब्रआठ चक्रोग्रौर नौ द्वारो वाली अयोध्या नगरी कानाम 
भी श्राया है। पर यह वह ्रयोध्या नहीं है जिसे इक्ष्वाकु ने बसाया था । यहां 
(र. १०-२-३१, ३२) उस अ्रयोघ्या (स्वस्थ-सुद्द होने से श्रजेय) नगरी से मतलब 
है जिसके विषय मे गीता में कहा है -नवद्वारे पुरे देही भर्थात्‌ जिसमे देही ग्रात्मा 
(यक्षमात्मन्वत्‌) निवास करती है, . जिसमें हिरण्मय कोश (शिरो देवकोशः-- प्र 
१०-२-२७) मे देव = इन्द्रियां रहती है गनौर जिसे ब्रह्मवित्‌ लोग ही जानते ।ये 
बाते इंट पत्थर की बनी ्रयोच्या मे कंसे षट सकती है ? 

वास्तव म वेदमःत्रौ क टीक-टीक ग्रथ की प्रतीति निरक्तसम्मत निवंचन 
के द्वारा ही हो सकती है ॥७॥ - 

तब वेदमन्त्र मे श्राए नामों श्रौर लोक मे उपलन्ध नामों मे समानता क्यों 
है ? इसका स्पष्टीकरण करते ह-- - . ; 11 


वेदशाब्देभ्यो नामानि गुखानुरोघात्‌ ॥८॥ 
गुणों कौ समानता से वेद से गृहीत नामों के कारण । 
मन्त्रगत विशेषताश्नों तथा घटनाश्रौं के श्राधार पर इतिहास में वणित 
व्यक्तियों ने श्रपने नाम रख लिए ्रथवा श्रपने भ्रनुक्रुल विशेषण बदल लिए । भ्राज 
भी चुगली करने वाले व्यक्ति को नारद, क्रोधी को दरवासा, भ्रत्याचारी को हलाकरु 
या चंगेजर्खा, दृष्ट मामा को कंस श्रौर इसी प्रकार सत्यवादी को हरिदचनद्र, पतिब्रता 
नारी को सीता-सावित्री, दानी को' कणं श्रादि ` पुराने नामों से पुकारे जाते सुना 
जातादहै। । 
जव ज्ञान का एकमात्र श्रादिम लोत वेद ही था. श्रौर वैदिक भाषा दही सृष्टि 
के श्रादि मे मनुष्यों को एकमात्र भाषा थी तब मनुष्यो दवारा, रे गए पदार्थो के 
नाम वैदिक नामों से भिन्न कंसे हो सकते येः? मनुस्मृति के इस इलोक मे यदी बात 
कही है-- 
सर्वेषां चैव नामानि कर्माणि च पृथक्‌ पृथक्‌ । 
वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक्‌ संस्थाश्च निममे ॥ १-२१ ॥ 
सृष्टिक प्रादि भे ज्ञान देते समय परमेरवर ने सब पदार्थौ के नाम, कमं 
आदि बता दिए । उन्हीं नामों का मनुष्य प्रयोग करने लगे । यौगिक प्रक्रियानुसार 
वैदिक शब्दों के पिन्ल-भिन प्रथं हौ जति दहै ।. रेतिहसिक्‌ व्यक्तियों के माता-पिता 


` ऋ 
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वेद के दन रन्दो के भ्राघार पर ही उनके एसे नाम रख दिए । इन व्यक्तियों के 
मों की श्रौर वेद के शब्दों की श्रवण॒मात्र की सभानतादहै। इसके प्रतिरिक्त वेद 


करते हुए मीमांसा शंन में महपि जैमिनि ने इसी मत की पृष्टिकी टै ॥८॥ 

1 परन्तु वेदमन्त्र मेँ प्रयुक्त ल्‌, नुड्‌, लिट्‌ लकारो की क्रियाग्नों से स्पष्ट 
होता दै कि वहां कभी पहले घटी बात का वंन कियाजारहाटै । इन 

दोसे वेद में इतिहास का होना प्रमारित होतादै। इस शंका का समाधान 


लङ्‌, लुड, लिट्‌ प्रत्ययाः सवंकालेषु ।॥६॥। 

लङ्‌, लुड.› लिट्‌ प्रत्ययो का सव काल मेँ प्रयोग होता है । 

¦ इसमें सन्देह नहीं कि. वेद मेँ इन तीनों कालों का प्रयोग यत्र-तत्र प्रचुर 
मे उपलब्ध है । किन्तु त्रिकालावाधित वेद में भूतकाल का प्रयोग कंसे सम्भव 
इसलिए पाणिनि के मत में, लौकिक. भूतार्थं वाचक .लकारों का प्रयोग वेद 
मे नहीं है । उनका कहना है--छन्दसि लङ्‌ लुड्‌ लिट्‌ धातुसम्बन्े प्रत्ययाः प्र्थात्‌ 
इन तीनों कारों का प्रयोग धातु का. अ्रथंमात्र बताने के लिए किया जातादहै। 
(¦ काशिकाकार ने इसकी , व्याख्या मे लिखा--छन्दसि विषये धातुसम्बन्ये सवत्र कालेषु 
लङ्‌ लुड्‌ लिट्‌ प्रत्यया भवन्ति. । महाभाष्यकार पतंजलि का भी यही मत है। भ्रतः 
इन लकारो के प्रयोग के कारण भूतकाल की क्रिया. मानकर श्रथ करना श्रौर उस 
श्रथं के श्राधार पर वेद में इतिहास सिद्ध करने की चेष्टा करना वेद प्रौर्‌ व्याकरण 
दोनों के साथ अन्याय करना होगा ॥६॥ 


सप्तम अ्रभ्याय 
वेद विषय 


दे विष्य वेदेष्वपरा परा चेति ॥१॥ 
वेदों मे दो विदायें ह -एक भ्रपरा श्रौर दूसरी परा । 
मुण्डकोपनिषद्‌ (१-१-४,५) मे कहा है -- 

.. हवे विद्ये वेदितव्य इति ह्यस्मद्‌ ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैवापरा च । तत्रापरा 
ऋगेदो यजुरवेदः सामवेदोऽयवंवेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणां निरतं छन्दो ज्योतिषघ- 
भिति । श्रय परा यया तदक्षरमधिगम्यते ॥ 

मुण्डकोपनिषद्‌ के इस वचन को प्रमाण मान कर किसी किसी कीटेसी 
मान्यताटै किंवेदकेवल श्रपरा विदा के ग्रन्थरँः। परा विद्याके लिए उपनिषद्‌ 
प्रमाणा है । उपनिषदो का परा विद्या के ग्रन्थ होना निविवादहै। उनमें श्रपरा 
विद्या के लिए कोई स्थान नहीं है । श्रतः ग्रपरा विचयाके,. लिये निदेश आवश्यक 
था। वह्‌ यहां कर दिया गया । वेद के विषय मेँ भगवानु मनु सवज्ञानमयो हि सः 
तथा सवं वेदात्‌ प्रसिध्यति जैसे उद्घोष करते नहीं प्रवाते । सायणाचायं जसे 
विद्धान्‌ भी तैत्तिरीय संहिता भाष्य के उपोदृषात मं कहते है-- 
प्रः्क्षेणानुभित्या वा यस्तुपायो न बुध्यते । 
एतं विदन्ति वरदेन तस्मात्‌ वेदस्य. वेदता ॥ 
्र्थात्‌ प्रत्यक्ष वा श्रनुमान से जो नहीं जाना जाता वह्‌ वेदों से श्रवस्य जाना 
जाता है । यही वेद का वेदत्व है । 
ईस्वरीयज्ञान को एसी शब्दमयी श्रभिव्यक्ति के रूपमे समस्त ज्ञान- 
विज्ञान के श्रक्षय भण्डार वेद केवल परा विद्याके ग्रन्थ न होकर श्रपरा विद्या के 
भी है । मुण्डकोपनिषद्‌ के उक्त वचन का इतनाही श्रभिप्राय है। वेदों मं जहां 
ब्रह्मविद्या का मूल है वहाँ वे मनुष्य के लौकिक ब्रथवा भौतिक जीवन के ल्लिये 
भ्रपेक्षित इतर ज्ञान का भी श्रादिस्नोत है । 
सभी उपनिषद्‌ वस्तुतः ईशोपनिषद्‌ क विस्त।र है श्रौर ईशोपनिषद्‌ बहुत 
थोडे ्रन्तर के साथ यजुवद का चातीव प्रध्याय है । प्रतः उपनिषदों की शिक्षा 
` कामूलवेदमेंहीहै। इतना प्रवद्य हैङ्रि यदि उपनिषदों के मनुष्यरित होने, 
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भिन्न भिन्न काल मे श्रनेकों की रचना होने .भ्रथवा प्रक्षेपहोने के कारण।, उनका 
कोई वचन वेद के विरुद्ध प्रतीत होतो वेदक. स्वतः भ्रथवा परम प्रमाण होनेसे 
बह मान्य नहीं होगा । अपरा कोई निन्दासुचक शब्द नहीं है। विषयोंकी दष्टिसे 
ही विद्या के परा तथा श्रपरा भेद किये गये हं । मैडम व्लावट्स्की ने तिब्वती भाषा 
के एक ग्रन्थ ए००1८.०7,0010011.7९९्बु705 क, संक्षेप रूप ००८ ० इलंलाण्ट में 
क्रपरा को ६०२५ 1691717 तथा, परा को 8०५] (0०7 की संज्ञा दी दै । 

इस सन्दमं मे बदा रिया पर्याय के बनतगंत सुन ३४ से ३७ का भाष्य 
५ ह । 141 १11/1/ ( †" 4 


। ( 1कृतपदार्यानां ज्ञनेनोपकारग्रहरमपरा ॥२॥ । । 


|  श्रनादि कालं से प्रवृत्त देहधारणा श्रौर देहवियोग प्रथात्‌ जन्म-मरण के क्रम 
है भप्त वासना जालमे) प्रविष्ट जीवात्मा कर्मानुसार शरीरो को धारणा करता 
नोर कमफल भोगने केलिये प्रकृति, के सम्पकं मेँ भ्राता है। भौतिक विज्ञान की 
॥ सहायता से भौतिकं तत्त्वों के, यथार्थं स्वरूप.को जान कर ही) देहिक जीवन की सुख 
।सुविधाश्रों के उपकरणों की उपलब्धि .एवं.उनका समुचित उपयोग संभव है। 
मोकषपराप्ति मे साधनरूप शरीर (शरीरमा . खलु षमंसाधनम्‌) की उपेक्षा नहींकी 
सकती । श्रतः जन्मान्तर कौ चिन्ता करने से पहले वत्तंमान जीवन की भ्रावद्य- 
श्रो को जुटाना श्रपेक्षित है । , तदथं ,सम्पुरा जगत्‌ का ज्ञान प्राप्त करना नितान्त 
है । श्रौर जिसके दवारा इस ज्ञान की उपलब्धि होती है उसे प्रपरा विद्या 


भ्र्थोमें जानतेहैः तो. वह क्रिया मेँ उतर प्रातीहै। जो व्यक्ति 
किश्रग्निमे हाय डालनेसे जल जाता है, क्योकि भ्रग्निका स्वभाव 
वह जानवूमः कर कभी श्रग्नि मे हाथ नहीं डलेगा। यदि कोई व्यविति 
बोलना, चोरी करना, रिश्वत लेना, शराब पीना, हत्या करना 
परन्तु फिर भी भूठ बोलने, चोरी करने, रिश्वत लेने, शराब पीने, 
मै प्रवृत्त रहता है तो यही मानना होगा कि. वह यह्‌ सव नहीं 
जानामि धरमन चमे प्रवृत्तिः जानाम्यधर्मं न चमे निवृत्तिः की घोषणा 

शुपाल वास्तव मे धर्माधमं के स्वरूप को नहीं जान पाया था। जब 
श्राचतरणा मे न उतरे तब तकं वह विद्या नही, भ्रवि्ादै। भरतः 


७ बेदभीभांसा 


पदाथेमात्र के साघम्य.वैधम्यं का "यथावत्‌ ज्ञान प्राप्त कर जीवन मे उनका 
समुचित उपयोग करना भ्रपरा विद्या के प्रन्तगंतं है । 


ब्रह्मज्ञानं ततप्राप्तिहच परा ॥३।। 
जिससे परमेश्वर को जान कर उसे प्राप्त किया जाये वहं परा विं है । 


परा यया तदक्षरमधिगम्यते -- मुण्डकोपनिषद्‌ के इस. कथन; के भ्रनुसार 
परा विचा वह है जिससे भरक्षर भ्रविनाशी ब्रह्म का ज्ञान तथा साक्षात्तार, हौता,है । 
प्रकृति तत्त्व से श्रात्मतत्त्व पर है । इसलिये उसका ज्ञान भी परा विद्या के नामसे 
कहा गया है । परा विद्या के दवारा जिस ब्रह्म कोः जाना जातां है उससे कुचेक गुणों 
का वणन यहां, किया जाता है-- 

यत्तदहश्यस प्राह्यमगोत्रमवरं मचकषुःधोत्रं तदपाणिपादम्‌ । नित्यं ' विभू 
सर्वगतं सुुदमं तदव्ययं यद्‌ मूतयोनि .परिपदयन्ति. धीराः ॥। मुण्डक °..१-१-६ 

अर्थात्‌ जो न देखा जाः सके, न पकड़ा जा सके, ` जिसका न कोई ' गोत्रःहो, 
नः रंग, जिसकी न श्रं हो, न कान ग्रौर जो . नित्य, सवव्यापक, भ्रपरिणामी तथा 
समस्त जगत्‌ का निभित्त कारण हो, धीर पुरुष चसे. सवत्र देखते है । , 


एतद्वच वश्षरं ब्रह्म एतद्धचे वाक्षरं परम्‌ । 
एतद्धघो वाक्षर ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य ततु । 
एतदालम्बनं शेषठमेत लम्बनं परम 1 
एतदालम्बनं ज्ञात्वा त्र ह्यनोके महीयते ॥ कठ० २-१६, १७ ध 
निश्चय ही वह ्रविनाशी ब्रह्य सबसे महान्‌ है । उसे जानकर जो जिस वस्तु 
कीकामनाकरतादै उसे पा लेता है । वही सर्वोत्तम आ्राश्रय दै । उसी को जानकर 
मनुष्य ब्रह्मलोक में श्रानन्दित होता है । । 
यजुर्वेद मे विराट्‌, पुरुष, प्रजापति, दिरण्यगभं श्रादि नामों से श्राधिदैविक 
पक्ष मे प्राकृतिक महदण्ड शौर उपसे निर्मित जगत्‌ को जानकर ही विद्वान्‌ मृत्यु 
कां श्रतिक्रमण करता है, एेषा कह! है -वेशहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवणं त मस 
परस्तात्‌ । तमेव विदित्वाति मृध्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय । यजुः २१-१० 


तद्योगादम्युदयनिःधेयसतिद्धिः ।४॥ 

उन दोनों (परा तथा श्रषरा विद्या) के योग से श्रम्युदय तथा, निःश्रेयस की 
प्राप्ति होती है। 

भ्रभ्युदय का प्रसिद्ध श्रं हिक ' सुख श्र्थात्‌ वत्तंमान । जीवन मँ भौतिक 
साधनों से प्राप्त द्वयं है । विद्वानों ने इस पद का श्रयं तत्वज्ञान भी किया दै । 


वैवचिषय १७५ 


तत्वज्ञान श्रौर सृख मे नित्य संवन्ध होने से दोनों र्थो का सामंजस्य हो जाता है । 
श्रभ्युदय के साथ साथ द्रव्यादि पदार्थो का ज्ञान निःश्रेयस की सिद्धिमें भी सहायक 
है । वैदिक मतानुसार प्राकृत जगत्‌ का ज्ञान प्राप्त किये बिना मनुष्य मोक्ष का 
श्रधिकारी नहीं होता। यतोऽम्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धमंः-- धमं कौ इस परिभाषा 
के 'द्वारा महषि कणाद ने परा तथा श्रपरा चिद्याश्रं का महत्त्व यथावत्‌ 
| स्पष्ट कर दियाहै। श्रपरा से श्रम्युदय तथा परा से निःश्रेयस कौ सिद्धि होती दै । 

यजुर्वेद (४०-११) मेँ विदय श्रौर श्रविद्या दोनों के श्रनुष्ठान से प्राप्त होने 


!;। (वाले फल का उल्लेख करते हए कहा है-- 


प विद्याञ्चाविद्याञ्च यस्तद्रेदोमय ९ सह । 
श्रविद्यया मृत्यू! तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमहनुते ॥ 


यहां विद्या भौर श्रविद्या दोनों का ज्ञान श्रावश्यक एवं उपयोगी बताया है । 

` यहां विद्या प्नौरभ्रविदा, परा श्रौर श्रपरा विद्या के वाचकरह। जव नारद सनत्कुमार 
के पास श्रध्ययना्थं गये तो बोले भगवन्‌ ! मै मन्त्रविद्‌ तो हं परन्तु श्रात्मविद्‌ नहीं । 
मैने सव विचयाश्रौं का ्रध्ययन कर लिया है । परन्तु सव कुद जान कर भी मँ भीतर 
ही भीतर खोलला श्रनुभव करता हं । सोऽहं भावो शोचामि --सव कुच पाकर 
भी दुःलीहं। मै चित्त की वह शान्ति पाना चाहता हंजिसे पाकर म सदा आनन्द 
भ लवलीन रहं । स्पष्हैकिनारद के पास श्रपरा विद्यास प्राप्त लौकिक ज्ञान 

था, परा विद्याके द्वारा प्राप्य ब्रह्मज्ञान से वह्‌ सर्वथा शून्य था । 


इस दृष्टि से जिसे हम भ्राज कल विज्ञान (8012००९) कहते है, वेद तथा 
उपनिषद्‌ उसे श्रपरा विद्या ्रथवा श्रविद्या कहते है । इसके विपरीत श्रव्यात्म ज्ञान 
कानाम विद्या है। योग दशेन (२-३) के प्रनुसार विनाशौ पदार्थो मे नित्यवुद्धि, 
श्रपवित्र शरीरादि मे पावित्यवुद्धि, दुःलरूप भोगादि मे सुखनुद्धि तथा देहेन्द्रियादि 
पदार्थो में श्रात्मनुद्धि रलना भ्र्थात्‌ जो पदां जैसा नहीं है उपे वक्षा मानना 
(मरत्मिस्तद्बृद्धिः) प्रवि्या है । यदि प्रस्तुत वेदमन्त्र म श्रविद्या का यही प्रथं 
ग्रभिप्रेत होता तौ सव ग्रन्थों की जड़ (ग्रविद्यास्मितारागद्रेषमिनिवेश्‌ाः पञ्चक्लेशाः, 


भ्रवि्ाक्षेत्रमुत्तरेवाम्‌--योग दशंन) श्रविद्या को मृत्युसे पार करने वाला (श्रविद्यया 


मृत्यं तीर्त्वा) न कटा जात। । वस्तुतः भ्राज कल जिक्त भौतिक विज्ञान को विद्या कहा 
।|/ ¦ जाता है उसी को यहाँ ्रविद्या कहा गया है । संसार का भौतिक वभव निज्ञान 

(विया) के भ्राविष्कारों के सहारे खड़ा है । चिकित्सा विज्ञानके द्वारा भ्रोषधियों 
का पता लगाकर रोगों की रोकथाम करके ्रायुको लम्बा कियाजा सकता है। 
कृषि विज्ञान के द्वारा तथा उद्योगं की सहायतासे जीवन यापन की सामग्री को 
प्रषुर मात्रा में उपलब्ध कराया जा सकता है । श्रन्यान्य साधनों के द्वारा समयम्रौर 
दूरी कोकमकियाङ्ञा सकतादै । संक्षेपमे विज्ञानने प्रकृति को मनुष्य केलिषु 


१७६ वेवमीमांसां 


भ्रतयन्त सुखद भ्रौर सुन्दर बना दिया है । परन्तु सव कुं पाकर भी मनुष्य सुखी 
नही हे । वेद कहता है कि भौतिक विज्ञान रविद्या है, विद्या नहीं । यह ग्रविद्या 
मनुष्य को प्रकृति कीश्रोर श्राकृष्ट करती है । प्रकृति सुल का राधन भ्रवद्य है 
परन्तु वह्‌ सुखस्वरूप नहीं है । जव मनुष्य को प्रनुमूति हो जात्रीटै कि इस 
प्रकृति से परे एक सच्चिदानन्दस्वरूप ब्रह्य है तो वह्‌ उसे पाकर भ्रानन्दमय हो 
जातादहै। यह विधाकेद्वारा संभव है। प्रकृति विद्या भौतिक भ्रावश्यकताघ्रों 
की पूर्य थं श्रावश्यक वस्त्रो की कमी नहीं होने देती भ्रौर' ्रात्मविद्या . उसे उनके 
माव्रातीत प्रयोग से बचाती है। प्रकृतिविद्या जीवन की गाडी मे इंजिन हतो 
श्रात्मविदयाब्गेककाकाम देतीहै। प्रकृतिविद्या के दिना जीवन की गाड़ी नहीं 
चल सक्ती तो श्रात्मविद्या की ब्रेक के ग्रभाव मे उसके कहींभी टूट कर गिरजाने 
का भय रहता है । श्रतः अभ्युदय श्रौर निःश्रेयस दोनों की प्राप्ति के लिषे दयमान 
जगत्‌ को भोग तथा ग्रपवगं दोनों का साधन बनाने के लिये प्रविद्या तथा विद्या 
भ्र्थात्‌ श्रपरा तथा परा दोनों विचयाश्रों का जानना श्रावर्यक है । 


अपराधाः परोत्कृष्टा साध्यस्थानीयत्वात्‌ ॥॥५॥ 
श्रपरा से परा उत्तम है, साध्य होने से। 


साधन से साध्य कास्थान ऊपर होतादहै। साधन की ब्रपेक्षां तभी: तक 
होती है जव तक साध्य की प्राप्ति नहीं हो जाती । यह्‌ ठीकदठै क्रि द्रव्यादि पदार्थं 
हमारी सुख-सुविधाग्रों के जनक हैँ । परन्तु ्रपने स्वल्प में वे इवोमावाः-्रण- 
मंगर प्रथवा नश्वर हँ । जीवात्मा की अनन्त यात्रा मेँ तात्कालिक साधन मात्र है| 
जीवात्मा प्रागे वद्‌ जाताहैग्रौरये सवरयदीं धरे रह जतिदैँ। पदार्थो कौ इस 
वास्तविकता को समम लेने के पश्चात्‌ विवेकी पुरुष श्रात्मवितु हौ जातादहै 
भ्रातु श्रपने शादवत स्वरूप को पहचानने लगता दै । द्रव्यादि जड़ पदाथं परिणामी 
एवं नइवर ह; एक श्रात्मतत्व ही इनसे भिन्न प्रविनाशी दै एसा जानकर जन्म- 
जन्मान्तर के रूप में श्रावत्तमान चक्र मे निकलने की सोचने लगतारहै। यही ज्ञान 
श्रात्मा को निःश्रेयस मार्गं मे प्रवृत्त करता टै । श्रम्युदय श्रौर निःश्रेयस मे टकराव 
होने पर परोक्षप्रिया हि देवाः प्रत्यक्षघ्धिषः के श्रनुसार वह निःश्रेयस को चुन लेता 
है। इसी रूप में तत्त्वज्ञान निश्रेयसं की सिद्धिम साधक है। स्वामी दयानन्द 
सरस्वती ने श्रपरा विदा सृष्टि विदा विद्या ्रथवा लौकिक ज्ञान को पृष्प्थानीय तया 
पराविद्या श्रथवा प्रव्यात्मज्ञान कौ फलस्थानीय कठ्‌ कर श्रपराविद्या की तुलनामें 
पराविद्या को श्रेष्ठत्व प्रदान कियाद । 


विभिन्न विदायें वेद मन्तवो मेँ निहित हैँ । किस मन्त्रमेंकौनसाव्रिषयदरै-- 
यह्‌ उसके श्रथं से जाना जाता है । प्रतः-- 


बव! विषय ५ १७७ 


मनत्राथस्तस्य देवता ॥६॥ 

मन्त्र क्षा श्रथं उसका देवता दै । 

सर्वानुक्रमणी म लिखा है--य। तेनोच्यते सा देवता । पड्गुरुशिष्य ने 

इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन इन शब्दों म किया दै-तेन वाक्येन यत्‌ प्रतिपाद्य 
वस्तु सा देवता । श्र्थात्‌ मन्त्र या सूक्त के प्रतिपाद्य श्रथवा वण्यं विषयको उस 
मन्त्रय सूक्त का देवता कहते ट। इसलिए चेतन-ग्रचेतन, मूत्त-ग्रम्त, लौकिक- 
श्रलौकिक वस्तु या घटना- जिसका भी मन्त्रम वणन होगा वही उस मन्त्रका 
देवता कहलायेगा । वेद के शब्द यौगिक होने से मन्त्र ग्रनेकार्थक टँ । मन््रका-- 
उसके श्रं का साक्षात्कार करने वाले रपि कहलाते है । श्र्थदशंन ही उनका ऋषित्व 
है। निवत (७-३) मेँ कहा टै- ऋषीणां मन्व्रहष्टयो मवन्ति। ऋषित्वं का 
श्रधिकार अ्रथवा मन्त्रके र्थं सीमित नहीं ह । अ्रतएव मन्त्रो के ऋषि श्रौर देवता 
भी श्रन्तिमिरूपसे नियत नहीं हैँ । मन्तराथं काप्रत्यक्ष-दशंन करने में समथं कोई 
भी व्यकिति उस मन्त्र का ऋषि बन सकता है । श्रौर वह उस मन्त्र मेँ जिस प्रथं 
का दशन करेगा वही उस मन्त्र का देवता हो जाएगा । इस विषय मँ यास्काचायं 
का कथन है-- 


यत्काम ऋषियंस्यां देवतायाभार्थेपत्यमिर्त्‌ रतुति प्रृडदते तद्तः स 
मन्त्र भवति । 


भ्र्थात्‌-जिस कामना वाला ऋषि, रँ अ्रथंका स्वामी बनू, एसा चाहता 
हृश्रा जिस देवता की स्तुति करता है, उस देवता वाला वह मन्त्र कहलाता है । इस 
प्रकार एक-एक मन्त्र के कितने ही ऋषि श्रौर कितने ही देवता हो सकते । 


पुथिव्यन्तरिक्षद्य स्थानोयास्त्रिविधा देवताः 11७1) 
पृथिवी स्थानीय, प्रन्तरिक्षस्थानीय तथा दयुस्थानीय भेद से तीन प्रकारके 
देवता द । 


इन्द्ियगोचर-इन्द्ियातीत, प्रत्यक्ष-परोक्ष, जडइ्-चेतन, सूकष्म-स्थुल सभी वृ 
मन्त्र का विषय हो सकता है । वचारिक सुविधा कीदष्टिसे इससवको तीन वर्गो 
भे विभक्त किया गया है--पृथिवी-स्थानीय श्रन्तरिक्ष-स्थानीय एवं यु-स्थानीय । 
भूस्थानीय देवता वे हैँ जिन पर मुखूयतः लोक के जीवन काआधारटै। श्रग्नि, 
जल, वनस्पति भ्रादि सभी भूमिज पदार्थो का भूस्थानीय देवताश्रों में समावेश हो 
जाता है। प्रन्तरिक्षस्थानीय देवताग्रों मे मरत्‌, पर्जन्य, विद्युत्‌ आदि का तथा 
द्युस्थानीय देवताभ्रो में प्रादित्य, नक्षत्र श्रादिका समावेशहो जातादै। इनमेंसे 
तीनों के प्रतिनिधि देवोंकेष्पमं क्रमशः श्रग्नि, वायु तथाभ्रादित्य को माना जाता 
दै, जसा कि निरुक्त (७-५-२) के इस उद्धरण से स्पष्ट है-- 

प्रगिनिः पूथिवीस्थानो बायुवेन््ो वान्ति कषस्थानः सूरयो दयस्यानः। 


१७८ £ 3 वेवमी्मासा 


श्रोषधि, वनस्पति, पर्जन्य, वायु, मरुत्‌, भ्राषः, सूयं, नन्द्रमा, सरिता, समुद्र, 
मित्र, सविता, मेघ, विद्युत्‌, उषा श्रौर इसी प्रकार के श्रनेक प्राकृतिक एवं भौतिक 
द्रव्यो केरूपमे प्रतीयमान देवता या वण्यं विषय है जिनका वणन भ्रनेक सूक्त 
या मन्त्रौ मे मिलता ट । ' इन्हीं देवताभ्नो के भाध्यमसे वेदमें वर्षा, सिंचाई, कृषि 
वनस्पति, श्रौषधि, चिकित्सा, ऋतु, यातायाते, भौतिकी, रसायन, भोजन, वस्त, 
भुगभंशास्तर, सृष्टिविज्ञान श्रादिका वणन किया गया है । उदाहरणतः इन 
संग्राम, वषटि-म्रनातरृष्टि का भ्रालंकारिक वंन है। अनाव्रृ्टिकी अवस्थी मेर 
भे मेघ फिरते रहते है, बरसते नहीं । तव इन्द्र उन्हे उन्हीं के अर्न्ताहितं 
रूप में स्थित विद्युत्‌ श्रादि के दवारा छिन्त-भिन्न करके बरसा देता है रौरं सू 
नदियां धाराग्रों के रूप मे बह निकलती है । 


आध्यात्मिकयश्च ॥८।। , ` 
श्रौर श्राष्योत्मिक । ` ` 

वे विषय जो श्रात्मा व परमात्मासे सम्बद्ध ह ग्रथवा जिनका सम्बन्ध 
प्रत्यक्ष का परोक्ष रूप में इनसे है, श्राध्यात्मिक कोटि मे गिने जाते है| श्राध्यात्मिकर 
देवतात्मक मन्त्र घ्राघ्यत्मिक ऋचा से भिन्न है । जव हम श्राष्यात्मिक ऋचा कहते 
दतो हमारा अभिग्राय'उन ऋचाग्रों से होता है जिन्हें वक्ता स्वयः कहं रहा होता 
है। श्रात्माको केन्द्र मानकर रची गई इन ऋचाग्रों मे उत्तमपुरुष कां प्रयोग ` 
रहता दै । श्राध्यात्मिक देवताश्रौ मे हम उन सभी देवताश्रों या वण्ये...विषयों का 
ग्रहण करते है जिनका अन्तमा पुवसूत्र मे नहीं हृम्रा है 1. दूसरे शब्दो मे, भावात्मक, 
रूप में स्थित : सभी विषयों को इतत कोटि. में ्खा जा सकता है । ; पुरुष, ्रात्मा 
यम, सद्र, मृत्यु, भाव, विनाश, मन, वाक्‌, श्रद्धा श्रादि.इस वगं में गृहीतर। 
देवताओं को लक्ष्य करके वेदम परमार्मा, जीवात्मा, जँवसूृष्टि, नृविज्ञान, व्यित 
समाज (वर्णाश्रम), परिवार, शासनतन्त्र, रिक्षा, मनोविज्ञान, दशंन, युद्ध व शान्ति 
श्रथंशास्त्र, यज्ञ, पशु-पक्षी-कीट-पतंग श्रादि विषयों का वंन क्रिया गधाहै। 


सवंमक्षरस्योपाख्यानम्‌ ॥६॥ 
सर्वत्र अ्रक्षर ब्रह्म) काटी व्याख्यान है । 

वेद मे श्रग्नि, इन्द्र, वायु, विष्णु श्रादि को जिन-जिन शवितयों से युवत एवं 
जिन गुणोंसे विशिष्ट बताया है, वहु उनकी स्वतन्त्र सत्ता के प्रकादान के लि 
नही, श्रपितु परमात्मा की उन विशिष्ट शवितयों के एकत्र नामकरण करने का 
प्रयास दहै । जब हम श्रग्नि कहतेर्हँतो परमात्मा के यज्ञमय, प्रकाशमय, श्रग्रणी 
शक्तिदाता रादि सूपौंको एकत्र वंन करना चाहते है) श्रपने इन्दी गुणोंवा 
पृरमृत्पा ने ्म्निमें प्रदानकिग्राह। श्रत; वेदम भौतिक श्रग्नि करे माध्यमसे 


विष 
11141118 
उस वास्तविक श्रग्निका = वणन क्रिया है । प्रापाततः देखने से प्रगति, वायु, 
यु, मन श्रादि भिन्न-भिन्न दिख।ई पडते दह । परन्तु वास्तव मे ये एक बृहत्तर सत्य 
के विविध पक्ष ह । उस बृहत्तर सत्य को ही ब्रह्म कहा गया है । 

धदेवतात्वेन तदेवोपास्यम्‌ १०) 

मुख्यःदेवता होने से वह्‌ ब्रह्म) ही उपासनीय दै । 

{1 अन्ततः परमात्मा ही इस समस्तः सृष्टि कास्मादिकारण द । यद्यपि जीव 
शरोर प्रकृति भी ग्रादिकारणर, परन्तुवे सदा एकरस नदीं रहते, उनके स्वल्प 
संमय-समय पर बदलते रहते ह । परन्तु पुखव एवैदं सवं यदमतं यच्च माव्यम्‌-- 
रमेदवर पहले भी इसी रूपमे .था श्रौर भविष्ये भी इसी ल्प मेँ रहेगा । स्वयं 
शति न करते हृए भी वह प्रकृति मँ गति एवं क्रिया का कारण बनकर इस समस्त 
करचना-परक्रिया का हैतु बनता है । श्रग्नि, वायु, श्रादित्य श्रादि की उत्पत्ति उसी 
से हर्द है। उषी.के प्रकाशासे ये सब व्यवहारोपयोगी देवता प्रकारित ह । जिसमें 

जतना गण है उसमे उतना ही देवत्व है । उन गणो का उपयोग कर उनसे लाम 
उठाना उनकी पुजा है । परन्तु उपास्य देव केवल एक महादेव ही टै जो विविधं 
रूप में ्रनेकं  दावितियों के माध्यम से इस मत्येलोक मेँ अमर बनकर व्याप्त टै 
महो देवो मर्त्याः श्रा विवेश (ऋग्‌. ४-५८-३) 1 निरकतकार यास्काचायं ने प्रत्यन्त 
स्पष्ट शब्दों मे कटा! है--; . 
महामार्याद्‌ ' देवताया एक श्रातमा बहुधा स्तुयते, एकस्यात्मनोऽन्ये देवाः 
प्रसयङ्घानि मवेन्ति। 
भर्थात्‌ एक, सवंव्यापक परमात्मा ही मुख्य देव है 1 परन्तु उस एक ही 
श्रात्मा के भ्रनेकविध. श्वय के कारण उसका विविघरूप मेँ स्तवन किया जता 
६ै। श्रन्य सब देव उस परमात्माके- महादेव के एकम्रंगमें प्राजतेरहँ। ये 
त्रिविध शक्तियां उस एक ही परमं सत्ता या तत्व के विविध प्ररो का प्रतिनिधित्व 
हुए ' श्रन्ततः एक ही! परम सत्य का ` प्रवबोध कराती दँ । प्रत्यक्षतः भौतिक 
श्रम्नि को देखकर भी. वेदानुयायी वास्तव मं. अरग्निरूपी पुरुष का ही चिन्तन करता 
॥ जब हमः किसी कायं कीं प्रशंसा करते है! तो वह्‌ वास्तव में कर्ता की ही प्रशंसा 
होती दै । 
सब परदाथं किसी न किमी : प्रयोजन के लिए पैदा हुए है, अत्तः वे कर्म॑जन्मा 
। | परमात्मा के सामथ्यं से उत्पन्न होने के कारणवे श्रात्मजन्मार्है। कारण 
की खोज करते करते हम अ्रन्त में भ्रादि कारणा परमेइवर पर जाकर वटर जाते द| 
एक परमेरवर टी. एेसा दै त्रिसका प्रन्य कोरु कारण नहीं । शेष सम्पूणं जगत्‌ के 
संब पदाथं एकं दूसरे से कार्य-कारण श्छंलला में बंधे हैँ । इसलिए यास्कीचा्यं ने 
त्मा को 'प्रात्मा सवं देवस्य' प्रत्येक देव का स्॒बश्व कहा है 


१.7 वैदमीमासा 
एकं सद्‌ बहुधोक्तम्‌ ॥११॥ 


एक होते हृए भी श्रनेकशः पुकारा जाता है । 

परमेश्वर श्दरैत भ्रथात्‌ द्वितीय है-भ्रथवंवेद (१३-४) भ सकी स्पष्ट 
घोषणा करते हुए कहा गया-- 

न द्वितीयो न तृतोयश्चतुर्थो नाप्युक्यते । न पञ्चमो न षष्ठः सप्तमो 
नाप्युच्यते । नाष्टमो न नवमो दक्षमो नाप्युच्यते । स एष एक एक वदेक एव 
(१६-२०) 1 

र्थातु-न वह दरूसराहै न तीसरा, न चौथा, न पांचवां, न चछा, 
सातवां, न भ्राठवां, न नवां श्रौर न दसवां --वह तो एक ही है । 

„ इसी प्रकार ऋग्वेद मे भी उसके श्रद्वितीय होने का उल्लेख करते हुए कहा 
गवा है--न स्वदन्यो दिव्यो न पाथिवो न जातो न जनिष्यते (क्रं ७-३२-३३ ) 
्र्थात्‌- दे भगवन्‌ ! तुक ' जैसा न कोई दिव्य है भरौर'न कोई पाथिव; न कभी 
हृभ्राहैश्रौरन कभी होगा। 


किन्तु-एक. होने पर भी प्रकरणानुसार उसे भिन्न-भिन्न,नामों से पुकारा 
जाता दै । इसमें ऋग्वेद (१-१६४-४६) कीः साक्षी. है-- 14 
एकत मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान । 
एक. सद्‌ विप्रा बहुधा. वदन्त्यग्नि, यमं मातरिश्वानमाहुः ।। ; (॥ 
एक सत्यस्वरूप ब्रह्म को विदान लोग इन्र, मित्र, वर्का, श्रगिनि, दिव्य, / | 
सपं, गरुत्मान्‌, यम, मातरिदवा प्रादि ग्रनेक नामों से पुकारते हैँ । ॥) 
यजुर्वेद (३२-१) भी इसमें प्रमाण है- 
तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः । 
तदेव शुक्रं तद्‌ ब्रह्म ता श्राषः स प्रजापतिः ॥ 
, वह्‌ पूणं पुरुष ही श्रग्नि, भ्रादित्य, वायु, चन्द्रमा, शुक्र, ब्रह्म, मप्‌ तथा 
प्रजापति है । 
एेतरेय ब्राह्मण (२-४१) के श्रनुसार भी “चन्द्रमा वै ब्रह्म" ब्रह्म का नामदही 
चन्द्रमा है । मँत्रायण्युपनिषद्‌ (६-) मे कहा है-- 
एष हि खल्वात्मेकानः शा्भुरभवो ` खरः प्रजापतिविदवसूड हिरण्यगर्भः 
सत्यं प्रारो हं्ः शान्तो विश्णु्नारायणोऽकं; सविता धाता सस्नाडिन्द्र इम्दुरिति । 
यह परमात्मा ही ईशान, शम्भु, भव, स्र, प्रजापति, विर्वसृट्‌, हिरण्यगर्भ, 
सत्य, प्राण, हंस, शान्त, विष्णु, नारायण, श्रकं, सविता, धाता, सभ्राट, इनदर श्रौर 


्न्ुदै। 


रथश॒तनाम्‌ में इन्द्रो विवस्वान्‌ दीप्तांशुः शुचिः सोरिः दानेशष्चरः कह कर 
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इन्द्र, विवस्वान्‌, दीप्ताशु, शुचिः, सौरि तथा शनैर्चर पदं से परमात्मा का उल्लेल 
कियादहै। 

कठोपनिषद्‌ (५-८) के श्रनुसार तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते वही 
ब्रह्म श्रौर वही प्रमृत कहलाता है । 

कवल्योपनिषद्‌ (५-८) मँ मी श्राया है -- 

सब्रह्मास विष्णुः स दद्रस्स शिवस्सोऽक्षरस्स परमः स्वराट्‌ । स इन्द्रस्स 
कालागिनिस्स चन्द्रमाः। । 

वही ब्रह्मा है, वही विष्णु, खर, शिव, ग्रक्षर, परम श्रौर स्वराट्‌ है । वही 
इन्द्र, कालाग्नि श्रौर चन्द्रमा है। 

विष्णुधर्मोत्तरपुराण (१-१२३-१३) ने भी अरन्त मेँ कह डाला-- 

सर्वाण्येतानि नामानि परस्य ब्रह्णः--ये सव नाम परब्रह्म के हैँ । 


षोडशकलं वं ब्रह्म ॥१२॥ 
ब्रह्म सोलह कलाग्रो से युक्त दै । 

केक विषयों को छोडकर वेद में सभी वणन उनः दिव्य शक्तियों केह 
जिन्ह हम सामान्यतः परमात्मा की शव्तियां कहते हँ श्रौर जिनका वर्शंन भौतिक 
या श्राध्यात्मिक स्तर पर किया जाता है। वास्तव में इन्हीं शक्तियों के मव्यमसे 
हमे परमात्मा की श्रनन्त शक्तियों का परिचय मिलता है । उसकी सर्व॑व्यापकता 
एवं सर्वातिशयता को देखकर हौ उसे ब्रह्म कह गया दै । उसी को यजुर्वेद (८-३६) 
मेँ १६ कलश्रौं से युक्त होने के कारण षोडशी नाम से प्रमिहित किया है-- 

यस्मान्न जातः परोऽग्रन्योऽग्रस्ति यऽग्राविवेश् भुवनानि विश्वा । 
प्रजापतिः प्रजया सं ररारास्त्रीरि ज्योतीषि सचते स षोडी ॥ 

भर्थात्‌ जिक्र परमेडवर से उत्तम दूसरा कोई नहीं है, जो समस्त लोकों मं 
ग्याप्त है वह्‌ प्रजा का पालक परमेश्वर श्रपनी प्रजा को सुख देता हुभ्रा सूर्य, विद्युत्‌ 
म्नौर श्रग्नि इन तीन ज्योतियों को अपने भीतर धारण करता है। वहु सोलह 
कलाश्रों से युक्त है । 

इन सोलह कलाग्रों का निदेश अ्रनेकत्र उपलन्ध दै । किन्तु सर्वंत्र हौ कुछ 
न कुछ भ्रन्तर है । प्रदनोपनिषद्‌ मेँ छठे प्रह्न के ग्रन्तगंत इन कलाग्रों का उल्लेख है । 
जेमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण मे ४-२५ तथा १-४६ मे इनका वणन मिलता है । 
परन्तु दोनों ही स्थानों का वणन परस्पर में तथा प्रबनोपनिषद्‌ से सर्वथा भिन्न 
है। स्वामी दयानन्द सरस्वतीने यजुर्वेद भष्य (३३-५) मे षोडश कलाश्रों का 
निदेश ठीक प्रह्नोपनिषद्‌ के श्रनुसार कियाद । प्रन्तु नन्यत्र (ऋग्वेदादिभाष्य 
भूमिका, यचुरवेदभाष्य <-३६ व प्रार्याभिविनय) उनके ग्रन्थो में भी थोड्ा-योड़ा 
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परन्तर मिलता टै। उक्त तीनों ग्रन्थो में प्राणसे पूवं षृच्छाया ईछषण (दोनों 
समानाथक) कासमान रू्पसे निर्देश मिलता । परन्तुर्ईक्षण.या, इच्छा की 
वृदि हो जानै पर १६.कीसंख्या को यथाप्त्‌ बनाए रषे के लिए पञुर्वेद भाष्य 
मक्त्समंकोश्रौर ऋ. भा. भू. मे लोक फो छोड़ दिया गयाहै। श्रार्याभिविनयमें 
लोक वलोरों से नामको सम्भवतः एक मानकर संशुथा ठीक कर रक्ली टै । यहां 
हम उल्लिखित सोलह कला्रो को तालिका के रूप मे प्रस्तुत करते है - 
सं° प्रनोप. ६-२ यभा. यभा. ऋ.भा.भू. श्रार्या. जै.उ.त्रा. जै.उ,त्रा 
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११ वीयं वीयं वीयं वीर्यं वीयं श्रोत्रः] नाम 
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ततप्राप्तियोजना सर्वोपदेशाः ॥१३॥ 
उस (ब्रह्म) की प्राप्ति के लिए सब उपदेशं है । 

चराचर जगत्‌ मँ व्याप्त परमेदवर ही वेदों का मुख्यं भथं है । उससे प्रथक्‌ 
जगतु गौणा प्रथं है । व्याकरण, के प्रधानाप्रधानयोः प्रधाने कायंसम्प्रत्थयः इस नियम 
के श्रनुसार प्रधान काही ग्रहण उचित है। तदनुसार वेदों का मुख्य उदेश्य परब्रह्म 
परमेश्वर की प्राप्ति कराना है । इसीलिए वेद मन्तरं के विविधःग्रथं किए जानेकी 
श्रावश्यकता पर बल देते हए ऋषि दयानन्द ने श्रपनी ऋ्वेद।दिभाष्य-भूमिकामें 
लिखा--तैकस्मिन्नपि मन्त्रार्थे ईहवरश्य(त्यन्तं त्यागो मवति प्रयातु किसी भी मन्त 


। वैव (विषयं ` १८३ 


। का प्रथं करते समय ईदवर का परित्याग नहीं करना चाहिए । स्वयं वेद की 
' घोषणा है-- 
ऋचो प्रक्षरे परमे व्योमन्यत्मिन्देवा पथि विवव निदः । 
यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य इत्तदिटस्त इमे समासते ।। 
ऋ० १-१६४-३६ 
जिसने वेदों मँ प्रतिपादित,सर्वव्यापक तथा अविनाशी ब्रह्म को, जिसमें 
र्यादि सनस्त लोक स्थित ह, नहीं जाना वह वेदमन्त्र पदट्करर वेया. करेगा ? वेद 
वेदां ग-उपांग-उपनिषद्‌ प्रादि का त्रन्तिमि उदेश्य परमेश्वर की प्राम्ति मे सहायक 
होना है । मनुष्य जीतन का चरम लक्ष्य, मोक्ष की प्राप्ति है प्रौर तमेव विदित्वाऽति 
सरयुमेति (यजुः ३१-१०८) उसे जान्‌ , लेने पर, ही यह सम्भव है । मुण्डकोपनिषद्‌ 
(२-२-४) मेँ कहा दै - 
प्रणवो घनुः श्रो हात्मा ब्रह्म तल्लक्यमुच्यते 1 
श्रप्रमत्तेन बोढव्यं ; शरवत्तन्मयो मवेत्‌ ॥ 
प्रणव को धनुष, प्रात्माकोशरश्रौर त्रह्य को लक्ष्य मान, अ्रप्रमत होकर 
लक्ष्य का वेधः किया.जायेतो जसे शर लक्षयमयहो जाताहै वसे ही आत्मा ब्रह्ममय 
हो जाता है।. 
ग्रतः लौकिक जीवन को सुखी बनाने के साधनोपायोंका प्रतिपादन करते 
हृए भी वेद ज्ञान-कमं-उपासना के द्वारा परमेदवर को प्राप्त करने काही उपदेश 
करते । 


कमकाण्डाख्यः क्रियामयो द्ितोयो विषयः ।\१४॥ 

¦. क्रियाप्रघान . कमं काण्ड नामक, दूसरा विषय है । क्मेकाण्ड के बिना विद्या- 
६ म्यास श्रौर ज्ञान पूणं नहीं होते । कमाण्ड के मुख्यतः दो भेद दै- एक 
; प्रमाथं ग्रौर दूसरा लोकव्यवहार । परमेश्वर की स्तुति प्रा्थनोपासना तथा योगाङ्खों 
के अनुष्ठान केद्वारा मोक्षप्राप्ति के लिएु निष्काम कर्मो मं प्रवृत्त, रहना प्राप्ति 
का साधन है। ्रनन्त सुख.का कारण होने से, यह श्रेयस्कर दै। लौक्रिक 
सुखो कौ सिद्धिके लिए भौतिक सुख-सुविधाश्रो का जुटाना सकाम कर्मदहै। इन 
साधनों से प्राप्त सुख क्षणभंगर होने से रक्षय सुख का देने वाला नहीं होता । परन्तु 
परमाथं प्राप्ति मे साधनरूप होने से स्वधा हेय भौ नहीं है। 


प्रज्ञो बे भेष्ठतमं कमं परार्थत्वात्‌ ॥१५।। 
परोपकार का साधन होने से यज्ञ श्रेष्ठतम कमै । 

कर्मकाण्ड प्रधान यजुर्वेद के प्रथम मन्त्रम ही प्रापयतु श्रेष्ठतमाय क्मणे-- 
श्रेष्ठतम कर्म मे प्रवृत्तहोने की प्रार्थना की गईहै ।' प्न्यत्र (यजुः ६-२१, १८२६) 


१४  वैवनौमाौतो 
२२-३३) मनुष्य को श्रपना स्स्व यज्ञायं समपित कर जौवन को पज्ञमय बना 
देने कौ प्रेरणा की गई हि। भोजन-ादन, कला-कौरल प्रादि से उनके कर्ता को 
दी सुख मिलता दै। परन्तु कस्तुरी, केषर ्रादि सुगन्धधुक्त; मधु, गुड भ्रादि 
मिष्टगुणयुक्त; घृत, श्रनन श्रादि पुष्टिकारक गुणयुक्त तथा सोमलतादि रोगनासाक 
गुणयुक्त द्रव्यो से जो यज्ञ होता है उससे प्राशिमात्र को सुख पटुबता दै । इसलिए 
उसे श्रेष्ठतम कमं कहा जाता है । मनुस्मृति मे कहा है-- 

देवकमंशि युक्तो हि जिमर्तोदं चराचर । 
र्थातु देवयज्ञ मे ्रषृत्त मनुष्य चराचर जगत्‌ का पालन-पोषण करता है । 
एेतरेय ब्राह्म (१-२-१) में कहा है--यन्नोऽपि तस्म जनताये कल्पते -्र्थात्‌ यज्ञ 
जनता (सत्र) के लिए होता है । ' इसमें ्रपने-पराये, शत्रु-मित्र श्रादिमे भेद करना 
सम्भव नदीं । चाह कर भी कोई प्रपते विरोधी ' पड़ौसी के घर मे होमजन्य सुगन्धि 
को जाने से नहीं रोक सकता । 


अन्नं वब्र्य जोवनक्य बृहद्र तुत्वात्‌ ॥१६॥ 
जीवन का मुल्य हेतु होने से ननन की संज्ञाब्रह्मदै। 

तैत्तिरीय उपनिषद्‌ (्रह्मानन्दवेल्ली) के भ्रनुसार प्रन के रस से ही मनुष्य 
कीस्थितिदहै (स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः) । श्रन्यत्र भी उपनिषदों मेग्नन्न की 
स्तुति के ग्रनेक वचन उपलन्ध हैँ । उदाहरणाथं -- 

श्रन्नाद्‌ व प्रजाः प्रजायन्ते, श्रन्नेनं व जीवन्ति, श्रन्नं हि भूतानां ज्येष्ठम्‌, 
श्रन्नाद्‌ मतानि जायन्ते, जातान्यन्नेन वर्धन्ते । 

तैत्तिरीय उपनिषद्‌ (२-१) मे पुरुष की उत्पत्ति का क्रम इस प्रकार लिखा 
है- 

तस्माद्वा एतस्मादात्मनः श्राकाशः संमतः, श्राकाश्ाद्रायुः, वायोरग्निः, 
श्रेत, प्रहुतः पृथिरौ, पृपिता ्रोप्रपः, प्रो षविम्योऽन्नमु, श्रन्नाद्‌ रेतः, रेतसः 
पुरषः । 

-“ श्र्यातु पहले परमातमा से श्राकाश् उत्पन्न हमरा, प्राकाशसेवायु, वायुसे 
श्रग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथिवी, पृथिवी से प्रोषधि, श्रौषधि सेभ्रनन श्रौर भ्रनन 
से पुरूष उत्पन्न हुश्रा । 

ग्न्तप्राप्ति करा सावन कृषि है । इसलिए वेद का श्रादेश है-- 

सुसस्याः कृषोस्कृधि (यजु ° ४-१०) --उत्तम श्रनन के लिए खेती करो । 

कृषिश्च मे यतेन कल्पताम (यजु० १८-६)--यज्ञ की सहायता से खेती 
करो। ॥ 

जल के विना देती नहीं हो सकती । इसलिए वेद का कथन है वृष्टि 
मे यज्ञेन कल्पतामू--वर्षा के लिए यज्ञ करो । 


न, 


१०५ 


गीता (३-१४) मे यह्‌ क्रम इस प्रकार बताया है-- 
श्रन्नादू मवन्ति मतानि पर्जग्यादन्नसम्मवः। 
यज्ञा द्ूवति पर्जन्यो यज्ञः कमंसमु्ूवः ॥ 
र्थातु- प्राणिमात्र की उत्पत्ति रन सेहोतीहै, प्रननमेषया वर्षासे 
उत्पन्न होता है, मेध की उत्पत्ति यज्ञ से श्रौर यज्ञ की कर्मसे होती है। 
॥ इस, प्रकार-- 


॥-। 


ष्टिनियन्त्रको हि यज्ञः ।\१७।। 
ष्टि को नियन्वित करने वाला यज्ञ है । ॥ 
। वेदमें्रारथना की गई है-- निकामे निकामे नः पर्जन्यो व्॑तु-जव जव 
हम चाहं तव॒ तव वर्षा हो । इच्छानुसार वर्षा कर्तुमकरतुमन्यथाकर्तुम्‌-- करने, न 
करने (बन्द करने) श्रौर जहां जितनी चाहं वहाँ उतनी करने की प्रक्रिया यज्ञ के 
श्रधीनदहै। मनुस्मृति (३-७६) मेँ गीता कै पूर्वोद्धुत शलोक से मिलती जुलती बात 
'इन शब्दों में कही गई यी-- 
` |. .  शरगनौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्थमुपतिष्ठते । 
`! 7 । श्रादित्याज्जायते बृष्टङष्टेरन्नं ततः प्रनाः ॥ 
|: यज्ञ की श्रन्ति मेदौ गई ्राहुति सूयं को पहुंचती है; सूर्यंसे वर्षा होती 
वर्षां से अन्न ग्रौर श्रनन से प्रजा उत्पन्न होतीदहै। यही इलोक महाभारत 
(शान्तिपवं २६२-११) में भी मिलता है । रातपथ ब्राह्मण (५-३-१७) मे कहा 
है--प्रगनेषं बूमो जायते बूमादशभ्रमश्राद्‌ बृष्टिरगेर्वा एता जायन्ते--श्रर्थात्‌ 
भ्रग्निमें पड़े द्रव्यों से घूंश्रः उसन्न होताहै, क्योकि ्रग्नि पदार्थो मँ प्रवेश 
करके उन्हं छिन्न भिन्न कर देती है । छिन्न भिन होने से सूक्ष्मदहोने के क्रारण 
हल्के होकर उनके परमाणु श्राकाश मे चढ़ जाते हैँ । वहां वे मेष बनाने मे सहायक 
¦ होते है । वर्षाके लिएु भ्रावश्यक है किं १--वायुमण्डल मे नमी चूसने बाले जरं 
हो; २ ये जरर थोड़े हो; ३--वाथुं की ऊव्वेगति हो । घृतमिश्रित घूं ये तीनों 
काम करतारै ्रौर जरो को जलबिन्दु बनाकर वर्षा म सहायक होतादै। जव 
भ्राकाश में बादल धूमते रहते हैँ, परन्तु बरसते नहीं , उस श्रवस्या मे याज्ञिक प्रक्रिया 
वर्षा करने मे भ्रत्यन्त उपयोगी सिद्ध होती है। जब जल का भारग्रधिक प्रौर 
 बायुकाकम होताहै तो वृष्टिजिल चयलोक से पृथिवी पर श्रा गिरता है। भ्रथर्ववेद 
४-१५-७) मे कहा दै-- मरकः प्रच्युता मेघाः वषंस्तु प्रथिवी मनु ~ प्र्थात्‌ वायुग्नो 
|| से गिराए या चछोड़े गए मेव पृथिवी पर बरस । घृत के परमाणुभ्रों से मिभित धुएं 
| सेवायु को हल्का करने श्रौर जल को भारी करने के दोनों प्रयोजन एक साथ सिद्ध 
होते टै। 


१८६ । | 


वेद के ग्रनुसार भित्र. (0,8६९०) प्रोर वरण , (11#01080) के. मिलने से 
जल बनता दै । इसलिए.मित्र;भ्रौर वर्ण को दृष्टि का स्वामी कहा गयाहै-- 
भित्रावरुणौ. वृष्टघा भ्रधीपती (प्रथवे०. ५-२४-५) ।. जल के निर्माण मे मित्रस्य 
भागोऽसि वरुणस्याधिपत्यम्‌ (यजु० १४-२४)- वरुण तत्व की प्रधानता श्र्थात्‌ 
उका श्राधिक्य होता है । उसकी तुलनामें भित्र तत्त्व कम होता दै। मित्रप्रौर 
वरूण के मिलने से जल बनकर यदि वर्षाहोती है तो जलके मित्र श्रौर वरुणाके 
रूप मे विभक्त होकर जलाभाव हो जाने से वर्षा बन्द 'हौ जानी, चाहिए । इसका 
संकेत यजुवद (१३-५३) मे इन शब्दों मे करिया गया, है श्रषां त्वा योनौ सादः 
याभि--भ्र्थात्‌ हे जलों ! तै तुम्हे तुम्हारी योनि- तुम्हारे कारण तत्त्वों मे स्थापित 
- करता. हुं । अर्थात्‌ तुम्हे मित्र रौर वर्ण के रूप मे परिवतित करता ह | जब वर्षा 
करना अ्रभीष्ट. हो तो जलो को।वायु मँ. स्थापित किया. जाता है--श्रषां त्वेमनु 
सादयामि (यजु° १३-५३) , ग्रौर,.्रौषधियों ¦ को होमकरःजलों की.धारक शक्ति को 
.बह]; कर उन्हे भस्स मे।।श्र्थात्‌; बादल; के रूप, में (श्रभ्र वा रां । भस्म) परिवत्तित 
क्रिया जाता है--श्रां वा मस्मरघादयामि (यजु° १३-५३) । इस प्रकार वेद वर्षा 
कराने ्रौर रोकने--इन दोनों प्रकारः. की विधाभ्रों,; के विषय मे स्पष्ट संकेत कर 
रहा है । याज्ञिक प्रक्रिया.के.ज्ञान, श्रम्यास तथा प्रयोग से वर्षा को नियंत्रित करके 
ही निकामे निकामे नः पन्यो वंतु की घोषणा सम्भव रै । 


शुद्धान्नजलवाय्वाविभिः प्राणिसुखम्‌ ।*१८॥। 
शुद्ध अन्न, जल, वागु श्रादि सेप्राणिमात्र को सुख होता है । 
अथववेद (०-१-१६). मेः कहा.दै-- 
यददनासि यत्पिवसि धार्यं कृष्याः पयः । 
यदाद्यं यदनाद्यं सवरं तेःश्रननमविषं कृणोमि ॥ 
यह्‌ मन्त्र श्रायुष्यगण मरं । पठित है ' श्रौर इसका देवता ' (वण्यविषय) रायु 
है। इस मन्त्र केद्वारा वेदने भरन्तं, ' जल, फल, ' दुग्ध प्रादि श्राहार ्रौर वस्त्र, 
स्थान श्रादि विहार सामग्री को दोषों से. सर्वा रहित रखने के मह्वपणां सिद्धान्त 
का प्रतिपादन कियाहै। इस सावंत्रिक शुद्धिका उपाय व्या है। 


तत्र द्विविधः प्रयत्नः ईहवरकृतो नीवकृतच ॥१९॥ 
(घुद्धिकाये) भें दो प्रकार का प्रसत है - ईश्वरङृत एवं जीब्रृत । 


सुय वनस्पत्यादिमृष्टिङ्पपोहवरकृतः .॥२० 1, ' 
सूर्य, वनस्पति श्रादिकी सृष्टिके रूप में. ईरवरङृत है । 

व्यापकषूप ते पृथिवी एवं श्रन्तरिक्ष के दोषोंको दुर करते रहने का 
सर्वोत्तम साधन पूवं है । प्रथववेद (२-३२-१) मेँ कहा है-- 


| गवि । 


1 1// 1 -- 


विषय १८७ 


उद्यन्नादित्यः क्रिमीनु हन्तु निम्रोचनु हन्तु रड्मिमिः । ये श्रन्तः क्रिमयो 


उदव ग्रौर अस्त होता ` हुआ सूयं अपनी श्रलर किरणों से शरीरके भीतर 


¦ बाहर तथा परथिवी पर विद्यमान कृमियोँ को नष्ट करदेताटै। इस सूक्त के रोष 
! सब मरन मे भी सूयं के विविधलू्प मेँ क्रिमि नाशक होने का वरन कियाद । 


उदय ्रौर अस्त होते हृए सरथं का निदंश विशेष रूप से इसलिए क्रिया दै, क्योकि 
तिरी पड़ती हई किरणं हौ घरों के भीतर, गफ़ा्ों में तवा बरक के कुरमुटों मेँ 
प्रवेश कर सकती दँ । प्रथ्व॑वेद काण्ड ५, सूक्त २३के३ से ६ मन्तो मी सूर्यं 
कीतेज्ञ ब्रूष को सत्र प्रकार के क्रिमियों का नादाक बताया । वृक्षादि वातावरण 


में विद्यमान दूषित वायु कोग्रहएाकर तथाुद्धवरायुकोप्रदान कर शुद्धि कार्यं 
दू यु ठ्‌ यु 


पे प्रतृत्त रहते हँ । सग्रर, मूरा, मछली, कौभ्रा, गिद्ध भ्रादि जन्तु भौ ्रपने-मपने 


' दरंगसे गन्दगी को दुर करने मे सहायक है । यह सव ईङवरीय व्यवस्था है । 


मानषोत्पादितध्रदुषरस्य निवाररणायमग्तिहोत्रं जोवङ्ृतः ।। २१) 
मनुष्य द्वारा उत्पन्न प्रदूषण के निवारणार्थं अग्निहोत्र सनुष्यक्ृत प्रयत्न ठै 1 

मलम्‌ त्रादि, कै, विसर्जन, पदाथा के गलने सडने, व्वास-प्रच्छवास की भक्रिया 
तथा वत्तंमान-में धू त्रपान, कल कारखानों तथा यातायात आदि के कारा उत्पन्न 


:. दूषित वातावरण के लिए, स्वयं मनुष्य उत्तरदायी है । तब उसका निवारण करना 
¦ मी उसका, कत्तव्य है । इसका एकमात्र उपाय अग्निहोत्र दै । चुस्थानीय पयं का 


धरती -पर प्रतिनिधित्व अग्निकरती दै! अग्निम पडतेटी किसी द्रव्य का दूषण 


सर्वथा समाप्त. हो जातादै। उसीके प्रभाव के कारणा गरम जल भी क्रिमिनाश्च 


में सहायक होता दै । अग्निम होम करिए अनेक प्रकारके रोगनाशक गुणयुक्त 
तथा सुगन्धगुरायुवत पदार्थो के जलने से उत्पन्न धुआ जलवायु के दोषों अथवा 
 विकारोंको दूर करने मेँ श्रव्यन्त उपयोगी सिद्ध हुआ है। जहाँ दौम किया जाता 
हैः उस स्थान के अ्नन्दर वत्तंमान अग्नि, वायु तथासूर्यकिरणों कीरोगदूर रने 
की;शवित नद, जाती है । वेद (्रथवं° काण्डः३, सूक्त ११ एवं काण्ड २०, सूक्त 
६६) में अज्ञात तथा अ्रसाध्यसम इुःसाध्य रोगोसे छुटकारा पाने का एकमात्र 
उपाय होमचिकित्सा बताई है । होम की सहायता सेहोने वाली वर्षा का जल 
भी शुद्ध होता है रौर उस शुद्ध जलवायु से उत्पन्न प्रोषधि वनस्पति भी शुद्ध अ्रथवा 
निदोषि होते हैँ । 


सुगन्धदरभ्यादिभि तत्सिद्धिः ।२२।। 
सुगन्ध गुणयुक्त द्रव्यो का वह लाभ नहीं हो सकता । 
रिक्त स्थान मे ही किसी बस्तु का प्रवेश सम्भव है । सुगन्धगुणयुक्त पदार्थो 


१८६ वैव मीमांसा 


से निकलने वाली गन्ध पहले से विद्यमान दुगेन्धित वायु. को अग्नि के समान हल्का 
करके निष्कासित नहीं कर सकती । अ्रतः सुगन्ध के साय दुगन्ध भी तहीं रह जाती 
है ग्रौर सिक्त स्थाननहोने से शुद्ध वायु भी वहां प्रवेश नहीं कर पाती । स्थूल 
द्रव्यसे चरणं मे, चरणं से तरल.मे ओर तरल से वायुरूप मे अधिक शक्ति होती है । 
मिचंकेखाने ओर भ्रागमें डालकर मिचं को सूृघनेसे यह श्रन्तर स्पष्ट हो 
जायेगा । भ्रमि में डले गये द्रव्य की शक्ति श्रौर उसका व्यापार क्षेत्र उसके सूक्ष्म 
होने से श्रनेक गुणा बढ़ जाता है । 
यहां एक शंका उठती है- 


न तद्‌ द्रष्यारां विना्नात्‌ ॥२३॥ 
द्रव्यो का नाश हो जाने से वह्‌ (होम से होने वाला लाभ) नहीं होगा । 

अग्नि मे डाले गए पदार्थं भस्म होकर तत्काल नष्ट होते देवे जाते हँ । तव 
होम से किसी प्रकार का लाभ कंसे सम्भव होगा ? 

इसके समाधानां म्रगलो सूत्र है-- 


विनाशो बाह्यं न्दियादशंनम्‌ ।२४।। 
बाह्य इन्द्रिय से न दीखना ही नाश दै 

किसी पदाथं का भ्रत्यन्त नाश नहीं होता, केवल वियोग श्रथवा रूपान्तर 
होता है । नामल्प का भ्रन्तर विनादा. का योतक नहीं है । नाज्ञ शन्द राश्‌ भ्रदशंने 
घातु से घन. प्रत्यय होकर निष्पन्नं होता टै। अच्श्यहो जानेकोही लोकमें 
नाश कानामदे दिया जाताहै। किसी पदाथं के परमाणु जब अ्रलग-प्रलग हो 
जाते टँ तो अ्रत्यन्त सूक्ष्म हो जाने से ' दिलाई नहीं देते । परन्तु अलग-प्रलग 'होकर 
श्रदृश्य हो जाने परभीवे श्राकाशं में वत्तमान रहते हँ । .नामावो विद्यते सतः 
(गीता) --किषी भी द्रव्य का वस्तुता ते श्रभांव नहीं होता । ए 

पूर्वपक्ष के रूप में एक भ्रन्य का प्रस्तुत करते है - 


किमयं मन्त्रोच्चारणम्‌ ।। २५॥ 
यदि जलवायु कौ शुद्धि आदि केलिए ही यज्ञ कियाजातारै तो मंन््रपाठ्सेक्या 
लम? 

इस शंका का समाधान श्रगले सूत्र में किया है-- 


तत्तु वेदरभएयज्ञफलज्ञनेश्वरोपा सनाम्‌ ॥ २६॥ 
वहतोवेद कीरा, यज्ञसे होने वाले लाम काज्ञान तथा ईदवरोपासनाके 
निए है। 

वेद मन्तो का बारम्बार पाठकरने सेवे कण्ठस्य हो जाते दै जिससे वेद 


वैव विधय र । 
गी रक्षा होती है । प्रकारान्तरे ईरवर की स्तुति प्राथंनोपासना होकर भक्तिभाव 
ना रहता है । इसके श्रतिरिक्त होम से होने बाले श्रने प्रकारके लाभौंकाज्ञान 
होता जाताहै। 


मात्रमहिसक एवाध्व रसंज्ञकत्वात्‌ ।॥२७॥ 

क्ल हिसारहित होति ह, मध्वर नाम होने से । 

। निघण्टु पठित ध्वृ धातु हिसा्थंक टै, श्रध्वर में उसका निषेध है। श्र्थात्‌ 
पवक ध्वृ धातु से घम्‌ प्रत्यय होकर श्रध्वर शब्द निष्पन्न होता है । इस प्रकार 
बी. भ्रष्वरशब्दसे स्पष्टटै कियज्ञोमे किसी तरह की पञयुहिसानहींहो 
। य॒ज्ञो में पञुवध होने से उनके लिए श्रघ्वर दाव्द सांक नहींहो सकता। 
ध्वर दाब्दं की व्युत्पत्ति करते हए निरुक्तकार यास्काचा्यं लिखते दै 


श्रध्वर इति यज्ञनाम--ध्वरतिरहिसाकर्मा तत्प्रतिषेधः (निरत २-७) 
अर्थातु--यज्ञ का नाम श्रघ्वर ह जिसका ग्रथं हिसा रदित कमं है । 

॥ सब वेदों मे यज्ञ के पर्याय ग्रथवा कहीं-कहीं विशेषणा के रूपम प्रध्वर शब्द 
का प्रयोग संकडोंरथानों पर पाया जाताटहै। यहाँ हम रसे केक रथलों का निर्देश 
| करते है- ¢ 1 
( ऋग्वेद--१-१-४; १-१-८; १-१४८-२१; १-१६-१; १-४४-१३; १-७५-१; 
( १-९३-१२; १-१०१-०८; ११२०४ ११३५-३; १-१५१-३२ व ७; र्र-४ः 
२-१७-५; ३-२०-१व ५; ३-२४-२; ३-५४-१२; ४-२-१०; ४-६-६; ४-१५-२; 
४-३७-१; ५-४८-८; ५-२६-३; ५-२८-६; (५-४४-५; ६-२-३; ६-१६-२; ७-३-१; 
9-४-१६; ८-३-५व ८; ८-२७-१; ८-३५-२३; =-४६-१८; ८-५०-५; ८-६६-१; 
७०-२; ०-७१-१२; ८-६३-२३; ९-६७-१; १०-७७-०८; १०-२२-७ 

` यजुवेदमें यज्ञ के पयि श्रथवा विशेषरा रूप भ ्रघ्वर शब्द का प्रयोग कम 
| से कम ४२ स्थानों पर मिलता है । उदाहरणत :-- 
२-४; ३-११; ६-२३; ६-२५; १५-३५; २६-२६ 
| सामवेद मे भीः यज्ञ के लिए श्रघ्वर शव्द का प्रयोग निम्नांकित तथा भ्रन्य 
सकड़ों मन्त्रो मे पाया जाता है-- 
१०. १-२-६; १-२३-१; १-३-१२; २-२-६; १-६-७ 
|, उ० ६-३-४२; ६-२-५२; ७-३-२ 
# श्रयववेदमे भी यज्ञ के चिषएुश्रष्दर शम्दवा प्रयोग निम्ननिदिषट तथा 
सेको मन्त्रौ में है, जो परशुहिसा निषेधसूचक दै-- 
| १-५४-२; ४-२४-३; ५-१२-२; ३-१६-९; १०-२-२; १६४२-४ 


१८५ वैव मीमांसा 
से निकलने वाली गन्ध पहले से विद्यमान दुरगन्धित वायु को अग्नि के समान हल्का 
करके निष्कासित नहीं कर सकती । ग्रतः सुगन्ध के साथ दुगन्ध भी तहीं रह जाती 
है ओर रिक्त स्थाननहोने से शुद्ध वायु भी वहाँ प्रवेश नही कर पाती । स्थूल 
द्रव्यसे च्ृणं मे, चरं से तरल. मेँ भौर तरल से वायुरूप मे अधिक शपित होती है । 
भिचंके खाने ओर श्रागमे डालकर मिचं कोसूंधनेसे यह श्रन्तर स्पष्ट हो 
जायेगा । श्रग्नि मेँ डालि गये द्रव्य कीशाक्ति श्रौर उसका व्यापार क्षत्र उसके सूम 
होने से श्रनेक गुणा बढ़ जाता है । 

यहाँ एक शंका उठती है-- 


न तदू द्रव्थारां विनाश्चात्‌ ।।२२॥ 
द्रव्यो का नाश हो जाने से वह्‌ (होम से होने वाला लाभ) नहीं होगा । 

अग्नि मे डाले गए पदाथ भस्म होकर तत्काल सष्ट होते देवरे जाते हैँ । तव 
होम से किसी प्रकार कालाभ कंसे सम्भव होगा ? 

इसके समाघानायं अ्रगलो सूत्र है-- 


विना्षो बाह्य न्द्रियादज्ञेनम्‌ \२४। 
बाह्य इन्द्रिय से न दीखना ही नाश दै। 

किसी पदार्थं का श्रत्यन्त नाश नहीं होता, केवल वियोग श्रथवा रूपान्तर 
होता है । नामरूप का श्रन्तर विनाश्॒का द्योतक नहींहै। नाश्चशन्द एश्‌ श्रदशंमे 
धातु से घन. प्रत्यय होकर निष्पन्न होतादै। अद्ण्यहौ जानेकोही लोकमें 
नाशकानामदे दिया जाताहै। किमी पदाथं के परमाणुं जव प्रलग-प्रलग हो 
जाति है तो भत्यन्त सूष््म हो जाने से "दिलाई नहीं देते । परन्तु अलग-प्रलग होकर 
प्रदृश्य हो जाने परमभीवे श्राकाशं में वत्तमान रहते दैँ। नाभावो विद्यते सतः 
(गीता)-किषी भी द्रव्य का वस्तुता पे ग्राव नहीं होता । 

पूवंपक्ष के रूप मे एकं श्रन्थ शंका प्रस्तुत करते है-- 


क्िषथं मन्त्रोच्चारणम्‌ । २५॥ ` ` : 
यदि जलवायु की शुद्धि आदि केलिएद्ी यज्ञ क्रियाजाताटै तो म॑न््रपाठसेक्या 
लभ? ण“ 

इस शंका का समाधान श्रगले सूत्र मेँ किया टै-- 


तत्तु वेदरक्षरयज्ञफलज्ञानेइव रोपा सनाम्‌ ॥२६॥ 
वहतोवेद कौ रक्षा, यज्ञसे होने वाले लाम काज्ञान तथा ईदवरोपासना ङे 
निए दहै। 

वेद मन्व का बारम्बार पराठकरमे सेवे कण्ठस्य हो जाते है जिससे वैद 


वैद विषय १८६ ठ 


की रक्षा होती टै । प्रकारान्तर से ईदवर की स्तुति प्राथंनोपासना होकर भक्तिभाव । 
बना रहता है । इसके श्रतिरिक्त होमसे होने बाले श्रनेफ प्रकारके लाभोँकाज्ञान 
भी होता जाता दहै। 


यक्ञमात्रमहिसक एवाध्वर संज्ञक त्वात्‌ ।२७॥ 
समी यज्ञ हिसारहित होते दै, भध्वर नाम होने से । 

निषण्टु पटित च्च घातु हिसारथक दै, श्रध्वर मे उसका निषेव है । भ्र्थात्‌ 
नम्‌ पुवंक ध्वृ धातु से घन्‌ प्रत्यय होकर श्रध्वर दाव्द निष्पन्न होता दै । इस प्रकार 
यज्ञवाची श्रध्वर शब्दस स्पष्टषहै कियज्ञोमे किसी तरह की परशुिसानहींहो 
सकती । यज्ञो मे पशुवध होने से उनके लिए ्रघ्वर शव्द साथंक नहीं हो सकता । 
भरध्वर राब्द की व्युत्पत्ति करते हुए निरखक्तकार यस्काचायं लिखते टै-- 


श्रध्वर इति यन्ञनाम--ध्वरतिहिसाकर्मा तत्प्रतिषेधः (निरुक्त २-७) 
अ्थात्‌- यज्ञ का नाम श्रघ्वर हैँ जिसका श्र्थं हिसा रदित कमं है । 
सव वेदौ में यज्ञ के पर्याय श्रथवा कहीं-कहीं विशेषा के रूपमेँ श्रध्वर शब्द 


का प्रयोग संकडों रथानों पर पाया जाता दहै । यहां हम पसे कुधेक रथलों का निर्देश 
करते ह 


ऋरवेद--१-१-४; १-१-८; १-१५-२१; १-१६-१; १-४५-१३; १-७५-१; 
६३.१२; १-१०१-८; १-१२०-४४ १-१३५.३; १-१५१-३ व ७; २-२-५४; 
-१७-५; ३-२०-१व ५; द-र४-२; ३-५४-१२; ४-२-१०; ४-६-६; ४-१५-२; 
+-३७-१; ५-४-८; ५-२६-३; ५-२८-६; ५-४४-५; ६-२-३; ६-१६-२; ५-३-१; 

७-४-१६; प-र-धव ८; ८-२७-१; ८-३५-२३; ८-४६-१८) ८-५०-५; ८-६६-१; 
-७०-९; ०-७१-१२; ८-९३-२३; ९-९७-१; १०-७७-८; १०-२२-७ 

यजुर्वेद मेँ यज्ञ के पर्याय श्रथवा विशेषणा सूप मेँ ग्रध्वर दाव्द का प्रयोग कम 
५ कम ४३ स्थानों पर मिलता है । उदाहर्णत :-- 

२-४; ३-११; ६-२३; ६-२४; १५-३०; २६-२६ 

सामवेद में भी यज्ञ के लिए ग्रघ्वर दाब्द का प्रयोग निम्नांकित तथा ग्न्य 
कड़ों मन्तो भें पाया जाता है-- 

प° १-२-६९; १-२३-१; १-३-१२; २-२-६; १-६-७ 

„ उ० ६-२३-४२; ६-३-५-२; ७-३२-२ 

प्रथवंवेदमें भी यज्ञ के लिएश्रष्दर हा्दवा प्रयोग निग्ननिदिषट तथा 

भ्रन्य सेकं मन्त्रों मे है, जो पशुहिसा निषेधसूचक है-- 


४२; ४-२४-३; ५-१२-२; ३-१६-६; १०-२-२; १६-४२-४ 


१९० बेदमौमांसा 


सज्ञपतानम्भावदानमेधेः प्रारिवधानुपपततेः ।\२८॥ 
संज्ञपन, प्रालम्भ, भ्रवदान तथा मेध शब्दोँसे प्रारितध सिद्धन होनेमे 
(यज्ञ हिसा रहित होते द) । 
वेदो, उनके व्यास्यानगरन्थ ब्राह्मणों तथा श्रौतसू्रो म अनेकत्र संज्ञपन 
शब्दका प्रयोग हृश्रा है जिसका श्रथ मारना मानकर वैदिक साहित्य म सैकड़ों 
स्थानों पर स्पष्टतः हिसा रहित कमं के वाचक भ्रध्वर नाम से प्रभिहित यजोँमें 
पशुवलि के विधान की कल्पना करली गई है। यह रान्द स पूवकं णिजन्त ज्ञा 
धातु से त्यु प्रत्यय होकर बनत्ता है ) देवा मागं यथापूरवे संजानाना उपासते ्रादि 
शतशः प्रमाणो से षिद्ध किसंपूर्वेकज्ञा धातु काश्रथं परिचय, प्रेम, सम्भयज्ञान 
भ्रादि हैँ । ्रथवंवेद (६-७४-१,२) के निम्नलिखित मन्तो मे संज्ञपन तथा सं्ञप्यामि 
भ्रादिका प्रयोगहै। प्रकरण से स्पष्टैः कि इन शब्दों का भ्रथं यहां ज्ञान देना, 
दिलाना या मेल कराना है-- 
सं वः पृच्यन्तां तन्वः सं मनांसि समर व्रता । 
सं वोभय ब्रह्मणस्पतिर्भगः सं वो श्रजीगमत्‌ ॥ 
संज्ञपनं वो मनसोथो संज्ञपनं हदः । 
श्यो मगस्य यज्क्रन्तं तेन संज्ञपयामि वः ।) 
श्रथत्-तुम्हारे शरीर मिले हृए हौ, मन सम्पृवत हों, ब्रत एक ज॑से हों । 
ब्रह्मणस्पति कल्याणमय प्रमु ने तुह एकत्र करिया है । तुम्हारे मनों मे मिलकर 
ज्ञान उत्प हो, हृदयो मे प्रमहो। प्रं केनामपर किएुश्रम सेर तुम्हे उत्तम 
ज्ञान प्राप्त कराता हं । 
इसी प्रकार शतपथ ब्राह्मण (काण्ड श्र. ४) में एक आख्यायिका है 
जिसमें मन श्रौर वाणी के बीच बडप्पन के लिए कयि गये भगड़े का उत्लेख है । 
उसमें ग्न्त में कहा है-- 
श्रथ ह वागुवाच श्रहुमेव त्वच्छ्ं यस्यस्मि यद्‌ वेत्याह तद्‌ विन्ञापयाम्यहुं 
संज्ञपयामीति । + 
वाणी कहती है- बडी तो ्मैहीषहं। तुकेतोज्ञान दही ज्ञान है ।. तेरा वह्‌ 
ज्ञान किस कामका? जो कृतु जनताहै उसेप्रक्टतोरमैकरतीहं। मही रउते 
दूसरों को अच्छी प्रकार जतलाती हं -संज्ञपयामि । 
प्रायः श्रग्नीषौम कै प्रकरण में संज्ञपन का श्रथं बकरे को काटना किया जाता 
है । संज्ञपन का प्रथं सम्यक्‌ ज्ञान करानातो है ही। यदि कथञ्चित्‌ दुजंनतोपन्याय 
से उसका प्रति क्त ग्रथ काटना भी मन लिया जाए तौ भी सेन्धवमानय कौ तरह 
जौ मर्थ प्रकरण संत होगा वही म.न। जाएगा । प्रननिपोम मं पञ्ुसंज्ञपन के पयात्‌ 
वाचंते शुन्धामि“ वरितरा्ते युन्धाभि वाह्‌ तभ्राप्यायताप आदि जितने चन्द 
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क्‌ ज्ञान के श्रधिकश्रनुकरूल दै । चरित्रास्तेशरुग्धामि (तेरा चरित्र सुधारतादहू) 
की संगति पशुवध में नहीं, पञुप्रकृति मूढ बालकादि को सम्यक्‌ ज्ञान करनिमेंदही 
हौ सकती है । 
यजो पञशुहिसा के समर्थक श ्निबोमीयं प्युमालमेत प्रजापतये पररगनु 
हस्तिन श्रालमते (यजु० २४.२६) श्रादि वाक्यों को उद्धृत करतेदै। श्रातत्मका 
हिसापरक श्रं स्वेथा। प्रज्ञनमूलक टै । श्ड पूर्वक लय्‌ धायसे श्रालम्म राब्द 
निष्पन्न होता दै जिसका ग्रथ स्पशं करना या ग्रच्छी प्रकार प्राप्त करना दै । निचण्टु 
श्रथवा घातुपाठादिमें वधार्थक धतुब्नोमेग्न'लम्‌ का उत्लेव कहीं नहीं हृग्रा है । 
| दस सन्दभं मं मनुस्मृति ब्रध्याय २ र्मे निम्न दनोक द्रष्टव्य हैँ-- 

बजंयेन्मधुमांसं च गन्धमात्यं रसांस्त्रियः 

शुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चेव हिसनमु ॥ १७५॥ 

द्यूतं च जनवादं च परिवादं तथानृतम्‌ । 

स्त्रीं च प्रक्षणालम्ममुपघातं परस्य च ॥१७६॥ 


बरह्मचारी के कर्तव्यो के प्रसंग मे हिसा का सर्वथा निषेध करने वाले इलोकों 
मे स्त्रियोंका श्रालम्भ न करने काम्रथं स्वरियोंका स्पशंनकरनेके सिवाग्रौर 
क्याहो सक्ताहै? 

| श्रथास्य (ब्रह्मदारिखः) दक्षिणां ्रधिहुदयमालमते । 
पारस्करगरृह्यसूत्र (२-२.१६) के उपनयन प्रकरणा कै अ्नन्तगंत उवत वाक्य का 
| श्रथं है--श्राचाये ब्रह्मचारी के हृदय का स्प करताटै। हरिहर, गदाधर प्रादि 
। सभी भाष्यकारो ने ्रालमते का श्रथ स्पृशति किया है । 


चरो बध्वा दक्षिरंसं श्रि. हदयसालमते (विवाह प्रकरण) 
- कुमारः जातं परान्येलंःमात्‌ स्पिमंघुनी हिरण्येन प्राशयेत्‌ (जातकं) 


पास्करग्रह्यसूत्र के उपयुंवत वाक्यों तथा मीमांसाद्शन (२-२-.०)की 
¦ सुबोधिनी टीका में श्राएु वत्सस्य समीप श्रानयनार्थस्‌ लः भः रपरो भवतीति वाक्य 
| में सर्वत्र श्रालम्भ का श्रथ स्पशं करना है । तव प्रजापतये पुरुषान्‌ हस्तिन श्रालमते 
का श्रं ्रजापति (राजा) के लिए वीर पुरुषों तथा हाथियों कोप्राप्त करताहै 
॥ होगा । इसी प्रकार श्रग्निधोमोयं प्ुमालरेत श्रादि ब्राह्मण वावयों में भी श्रातभेत 
स्पशं .श्रथवा प्राप्ति श्रथंकाही द्योतक होगा, नकि मारने का। 


श्रचदान शन्द इदाज. दाने, दौ श्रवख्ष्डने, देन्‌ रक्षणे श्रादि श्रनेक धत्रं 
से सिद्धहोतादहै तथायज्ञ में भिन्न-भिनन न्ग्त््विह्दिदे गए प्युन्तहेतःदै। 
वत्तंमान मीमांसक लोगद्सेदोष्रवर्ष्ड्ने से रिध मःनवर पशुकै घ्विध अंगों 


को काट-काटकर यज्ञाग्नि में होमक्रतेष। परन्तु ;तप्थ हूरुके प्ता 
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याज्ञवत्वय स्वभ इस शब्द को देर. रक्षणे से निष्पन्न मानते है । यह सन्दभं (वत ० 
काण १-्०७) में ्राएु तदेनांस्तदबदयते से स्पष्ट है। याज्ञवल्वय कहते दहै-- 
तदेनास्तदव दयते तरमाद्यरिए८.चनारनौ जुह्वति तदवदानं नाम । भ्र्थात्‌ प्राहतियों 
का नाम ्रवदान दसलिएहै बयोकि वे रक्षा करती हैँ (ऋण के बन्धन से बचती 


है) । 


मुस्यतः यज्ञ के पर्याय मेघ दाब्द को श्रश्वमेध, गोमेष, श्रजमेध, पुरुषमेध 
ध्रादि शब्दों मे देखकर वैदिक यज्ञो मे पशुहिसा विधान का भ्रम हुम्रा है । वस्तुतः 
वदोमेंतो अदवमेध शब्द के सिवा अन्य किसी शब्द का रयोग नहीं श्रा है । मेध्‌ 
धातु के मेधासंगमनयोहिसायां इस धातुपाठ के श्रनुसार शुद्ध बुद्धि को बढ़ाना, 
लोगों मेंएक्ताया प्रेमको बढ़ानाश्रौर हिसाये तीन प्रथं हँ । परन्तु जिस धमं 
श्रौर समाज मेः अहिमा को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो वहाँ मात्र हिसापरक श्रथं 
मानकर निरीह प्युश्रों की हत्या का विधान सवथा श्रसंगत है । 


पुरुषमेध, पुरुषयज्ञ तथा नृयज्ञ तीनों पर्यायवाची हैँ । मनुस्मृति मँ नृयज्ञ की 
व्याख्या नृयज्ञोऽतियिपू्नम्‌ (मनु० ३-७०) कहकर की.गरई है । नृयज्ञ वा नरमेध से 
यज्ञो मेँ मनुष्य की बलि देना श्रभिप्रेत न होकर उत्तम विदानो की पूजा करना है । 
मेघ घातुके संगमनाथं को लेने से मनुष्यों का उत्तम कार्यो के लिए संगठित करना 
भी नृमेध के अरन्तगेत है । सामवेद मेँ कुछ मन्त्रो का ऋषि नृमेध दै । निदचय ही 
वह मनुष्यों की बलि चटाने वाला नहीं हो सकता । मनुष्यों मे संगति करणा वा 
मेलमिलाप बढ़ाने वाले की सं्ञाही नृमेध हो सकती है । 


भ्रदवमेष, अजमेष तथ। गोमेधको भी प्रचलित भ्र्थो में ग्रहण नहीं किया 
जा सकता । शतपथ ब्राह्मण (१३-१-६) मेँ कहा टै- राष्ट्रं वा ्रष्वमेधः । वीर्यवा 
प्रश्वः । भ्र्थातु श्ररव शब्द राष्ट तथा वीर्यं का वाचक है। तव श्र्वमेधका श्रं 
देशवासियों के वीर्यंव बलकरी वृद्धि करन) तथाराष्टु के सर्वागीश विकास के 
लिए प्रयास करना हीः शास्त्रानुमोदित है। यनुर्वेद (२३/१६-४०) के जिन मन्त्रों 
का श्र्वमेव में विनियोग करके महीधरादि ने उनके अत्यन्त श्रहलील श्रं करके 
वेदों को कलंकित क्या है उनम कहीं भी अ्र्व की हत्या का उत्लेख नहीं है । 
वस्तुतः इन मन्त्रो के देवता गणपति, राजभ्रजे, प्रजापति, प्रजा, श्रौ, विदांसः, सभा- 
सदः श्रादिहै। इससे स्पष्ट कि इन मन्तरोंका वण्यं विषय राष्ट श्रीर उसकी 
शासन व्यवस्था है। महाभारत के शान्तिपवं (३-३३६) मे महाराजा वसु के 
अदवमेध यज्ञ का वणन है जिसमे उस समय के सब बड़े-बड़े क्षियो एवं विद्रानों 
ने भाग लिया था। उसके विषयमे वड़ा स्पष्ट लिखा दैन तन्न पश्ुधातोऽमत्‌ । 
वहींश्रागे चलकर ्र्याय २३७ में प्रजमेध के विषय मेँ लिखा है-- 
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प्रजंयंनेषु यष्टव्यम्‌ इति वं वंदिकी शरुतिः। 
प्रजसंज्ञानि बीजानि लछागान्नो हन्तुमर्हृ । 
नेषः धर्मः सतां देवाः यत्र वध्येत वं पश्यः ॥ 
भर्थात्‌ वैदिक साहित्य मेँ जव श्रजोंसे यज्ञं मेँहोम करे को कहा जाता 
हैतो वहाँ श्रज नामक वीजोँसे तात्पर्यं होतादहै। वकरो का बध करना उचित 
नहीं । पशुश्रों की हत्या करना भले ग्रादमियों का घमं नहीं । 
सम्पूणं वैदिक सादित्य मेँ यत्रतत्र सर्वत्र गोवध को महापाप माना गया 
है। जैसे यज्ञ की संज्ञा श्रष्वर (हिस।रहित) है, वैसेहीगौ की संज्ञा श्रघ्त्या (न 
मारने योग्य) है । श्रतषए्व वेद में तथा अन्यत्र गोवध्र करने वाले के लिए मृत्युदण्ड 
दिएजाने काभ्रादेश दहै! एेसी ग्रवस्थामें गोमेध के नाम परगौ कौ हत्या करने 
कीत्तो कल्पना भी नहींकी जा सकती । वस्तुतः गो शव्द श्रनेकार्थंक है । इसलिए 
गोमेध के “वाणी का संस्कार करना, पृथिवी को कपि योग्य बनाना, गौ से उपलब्ध 
होने वाले दूधघी आदि की वृद्धि करना, तथा उपलक्षण से पद्युमात्र के पालन 
पोष की व्यवस्था प्रादिः श्रनेक प्रथं हो सक्ते द| 


पशवो वं घाना: ॥२९॥ 
घान्यही पञ्ुदै। 
यज्ञ के प्रकरण मे जहां कहीं पशु राव्द ते सम्बन्ध रखने वाले नाम प्राप्‌ 
दै उन सबका तात्प ग्रननसे दै, चतुष्पाद पञुसे नहीं। वेद में अन्नमय परञ्युके 
होमकाही विधानदहै। दचभक गब्दोंसे जो भ्रम हो सकता है उसका निराकरण 
वेदों तथा ग्न्य ग्रन्थों ने स्वथं कर दिय) है । अ्रथ्रवेद (१-४-३२) मे लिखा दै-- 
घाना चेनुरभवदटत्सोऽस्यास्तिलोऽभवत्‌ 1 
भर्थात्‌ धान हीचेनु रहँ श्रौर तिल उनके बडे हँ धान अ्रनेक प्रकारके 
होते है, इसलिए अनेक धानो के नाम भी वत्ता दिए गए है । ्रथरवेवेद मे लिखा रै-- 
एनीर्धाना हरिणी श्येनी रस्या कृष्णा घाना रोहिरौर्धेनवस्ते । तिलवल्सा 
ऊरजंमस्मे ॥ श्र ° १८-४-३४ ॥ 
भ्र्थात्‌ हरिणी, श्येनी, रस्या, कृष्णा श्रौर रोहिणी प्रादि घान, घेनु दहै। 
इनके तिलरूपी बडे हमे बल दे । इसी प्रकार मांस प्रादि शाब्दोंके विषयमे 
भ्रथवेवेद मे लिखा है-- 
श्रवाः कणा गावस्तण्डुला मजक्तस्तुषा ।॥ अ० ११-३-५॥ 
इयाममयोऽस्य मांसानि लोहितमस्य लोहितम्‌ ॥ ११-३-७ 
( भ्र्यातु चावल के कण प्रवर, चावल गौरहं, भ्रूसौ मकै, बावलोका 
श्याम भाग मांस शौर लाल भाग रुधिर है । 


१६४ वेब मीमांसा 
ग्न्य सैकड़ों शब्द एेसे है जो भ्रापाततः पञु्रो के नाम प्रतीत होते है, परन्तु 
श्ायुवंद के ग्रन्थो मेवे पशुशंजञक नाम तथा भ्रवयव वनस्पतियां तथा भ्रौषधियां 
विशेष हँ । इतना ही नहीं, वेद के व्याख्यान ब्राह्मण ग्रन्थों (प्रक्षिप्त श्रंशौं को 
छोडकर) ने भी कतिपय द्ववथक शब्दों का निवेचन किया है । उदाहरणतः-- शतपथ 
ब्राह्मण के भ्रनुसार-- 
यदा पिष्टान्यथ लोमानि मवन्ति। 
यदाप प्रानयति प्रय त्वग्‌ मवति ॥ 
यदा स योत्यथ मांसं मवति । 
एषा स संपद्याहः पांस्तः पशुरिति ॥ 
र्यात्‌ श्राटे की लोम संज्ञा है, पानी मिलने पर वह चमं कहलाता है प्रौर 
गुंथे जाने पर उसकी संज्ञा मांस होती है। इसप्रकार पके हए पदाथंका नाम 
पञ्युहै। 
महाभारत मे निर्णायक घोषणा है-- 
श्रूयते हि पुरा कत्पे नृणां ब्रीहिमयो परुः ! 
येनायजन्त यज्वानः पुण्यलोकपरायणाः ॥ 
सुरा मट्स्याः पश्ोर्मासिमासवं कृढारौदनम्‌ । 
भतं; प्रतितं यज्ञे नंतद्‌ वेदेषु विद्यते ॥ 
श्र्थात्‌ पूवंकाल में याज्ञिक लोग ग्रनन पशुसे ही यज्ञ करते थ । मयमांसादि 
का प्रचारतोधूर्तोँने किया है । वेदों में यह कहीं नहीं है । 


धरृतिप्रामाण्याच्च ।३०॥ 
श्रौर श्रुति से भी (यज्ञो का हिसारहित होना) प्रमाणित है । 
वैदों मे श्रनेकत्र ठेसे वचन उपलघ्ष हँ जिनमें स्पष्टतः परशुश्रों कीरक्षाका 
निर्देश है। यजुव॑दके प्रारम्भ (१-१) में ही यज्ञ को श्वेष्ठतम कमं कीसंज्ञादेते 
हए कहा है- पशन पाहि, षद्नो कौ रक्षा करो । इसी मन्त्र मे गौ को ्रघ्न्या (न 
मारने योग्य) कहा है । यजुर्वेद (६-११) मे पति पत्नी के लिए र्पदेश है-पश्- 
स्तरायेथामू पडु्रों की रक्षा करो । यजुर्वेद (१४-८) मेँ श्रादेश दिया है -हिपादब 
चतुष्पातु पाहि श्रतु दो पैर वालों (मनुष्यादि) तथा चार पैरों वालों (पदनादि) 
की रक्षा करो। 
पद्युरक्षाप्रतिपादक मन्तो के साय-साय परुिसान्षिधक वाक्य भी यत्रतत्र 
ग्रनेकत्र मिलते हँ । उदाहरणत :-- 
गामा हिसीरदिति विराज । यजु° १३-४३ 
इमं मा हिसीद्रिषादं पशुम । यजु° १२-४७ + 


वैव विषय १९५ 


हमं मा हिपरेकक्षफं पशुं कनिक्रदं वाजिनं वाजिनेषु । यजु° १३-४० 
मा गामनागामदिति वधिष्ट । ऋग्‌ ° ८-१०१-१५ 
श्रतकाय गोधातकमू । यजु०° ३०-१० 
यत्रिनोगां ूंति यद्यश्वं यदि पमु । 
तं त्वा सीपेन विध्यामो यथा नोऽसो श्रगीरहा ॥ भ्रथवे० १-१-६४ 
यः पौरुषेयेर क्रविषा समङ्क्ते यो ‰ व्येन पञ्ुना यातुधानः । 
योऽध्न्या मरति क्षीरमण्ने तेषां श्ीर्घारि हरसापि वृश्च ॥ 
ऋग्‌० १०-८७-१६ 
इन मन्त्रो मे न केवल पञुमात्र की हिसा का स्पष्ट निषेध है, बल्कि पञुवध 
करने वलि के लिए प्राणदण्ड की व्यवस्था है। 


५ 


म्रष्टम ग्रध्याय 
वेदाध्ययन में अधिकार 


मनुष्यमात्रस्याधिकारो वेदाध्ययने पुथिव्याद्यपभोगवत्‌ ॥१। 
पृथिवौ प्रादि के उपभोग के समान वेदाष्ययनमं मनुष्यमात्र का प्रधिकार है। 
जैसे द्विजाति, वैसे ही शूद्र भी भगवाम्‌ की उत्पादित प्रजा हैँ । पृथिवी 
जल, वायु, अ्रम्ति, सूय, चन्द्रमा, ओषधि, वनस्पति श्रन्नादि भृष्टि मेँ जितनेभी 
पदाथ हँ उनके उपभोग का अधिकार सत्रकोसमानरूप से प्राप्त है। इसी प्रकार 
ईङवर के दिये ज्ञान वेद का अ्रध्ययन कर तदनुक्रूल आ्राचरणा करने का प्रधिकार 
भी मनुष्यमात्र को है । भगवानु की चष्टि मेँ सब बराबर हैँ । ईरवरीय विधानमे 
श्रवसर की समानता सव्रको प्राप्त है । उससे लाभ उठाना -प्रत्येक जीव के श्रपने 
श्रपने सामथ्यं पर निर्भरहै। - 
जीवात्माभ्नों के कल्याणा के लिये वेदादि शस्तो का उपदेश है । परन्तु उनके 
भ्रध्ययन ग्रौर सममने का सामथ्यं जीवात्मा को मनुष्ययोनि में पैव कर दही प्राप्त 
. होता है । इसलिये केवल मानव का शास्त्र में श्रधिकार है, भ्रन्य प्राशियोंको 
नहीं । तव, इस योनि को प्राप्त करलेनेवाले जीवात्माभोँ मे से किसी को शास्वरज्ञान 
से श्रौर वह भी सवके पितता स्वयं भगवानु के ज्ञान वेदसे वंचित कर देना कितना 
बडा प्रन्याय होगा ॥ १॥ 
फिर भी कुच लोगों का कहना है-- 


न श्रवणाध्ययना्थंप्रतिषेवात्‌ स्मृतेः ॥(२॥ 

स्मृति कै ्रनुसार श्रवणा, भ्रध्ययन श्रौर श्रथं (ब्रनुष्ठान) करा निषेध होने से 
(सबको केदाघ्ययन का श्रधिकार) नहीं ॥२॥ 

सवका प्रधिकारन होने में एक भौर हतु देते है-- 


सत्रीशुद्रौ नाघधीयातामिति भुतेश्च ।।३॥। 
तथा शूद्रन पढ़, इसश्रति से (सवको वेदाध्ययन प्रथवा प्रध्ययनमाव्र 


का ग्रधिकार नही) ॥३॥ 
श्रव पूर॑पक्ष के रूप भं प्रस्तुत इन भपत्तिषों का निराकरण करते है-- 


वैबाध्यपन में श्रधिकार १६७ 


प्रतिषेधनमसुयकादेः ॥ ॥ 


„ श्रसूयक श्रादि के लिए निपेध है । 


जहां कीं निषेध कियाद वहं उसका इतना ही श्रभिप्राय है कि जो कोई 
ब्रह्मचयं के प्रभाव, बौद्धिक दोप, चरित्रहीनता, उदृदण्डता श्रादि के कारण वेदा- 
ध्ययन के लिये भ्रनुपयुक्त हौ उसे पठान व्यथं । वहघोषणाहोने पर भी कि 
“स संस्था के द्वार सवके लिये खुले ह" उसमे प्रविष्ट होने के लिये निर्धारित 
न्युनतम शं क्षणिक योग्यता, बौद्धिक स्तर प्रादि की शर्तों को पूरा करना प्रावश्यक 
होता है । इस मान्यता का श्राधार वेदान्तदशंन का श्रवणाध्ययना्थप्रतिषेधात्‌ 
स्मृतेश्च यह्‌ सूत्र (१-३-३८) माना जाता दै । वस्तुतः इस सूत्र मेँ प्रथवा इसके 
श्रासपास कहीं भी इस दूषित कल्पना का लेश भी नदीं है । अ्रनुभवी शिक्षाशास्त्रियों 
नै कतिपय एसे दोषों ईर्ष्या, श्रसूया, चपलता, मद, मोहे, गट बनाना, उद्ण्डता, 
भ्रघ्ययन में भ्ररुचि प्रादि का निर्देश कियाद जो विद्याभ्यास मेँ बाधक होतेदह। 
प्रस्तुत सूत्र से पुवंके कुछ सूतो में विस्तारपूवंक उनका विवेचन किया गया है । इल 
विषय में स्मृतियों में सर्वाधिक प्रामाणिक मनुस्मृति (२-११४) मेँ कहा है-- 
विद्या ब्राह्मणमेत्याह शेवधिस्तेऽस्मि रक्ष माम्‌ । 
प्रसुयकाय मां मा दास्तथा स्यां वोीर्वत्तमा ॥ 


विद्या ने त्राह्मण-वेदवेत्ता के पास जाकर कहा--र्ैतेरी निधि मेरी 
रक्षा कर । भ्रसूयाकरने वाले को मुभे मत दे मेरी शक्तिमत्ता एवं सार्थकता इसी 
मेंहै।" इसी भाव को निरुक्त (२-१-४) मेँ इन शब्दों मे उद्धृत किया है -- 


विद्याह्‌ वै ब्राह्मणमाजगाम गोपाय मा गेवधिष्टेऽहमस्मि । 
श्रसुयकायान्‌ जवेऽयताय न म। ब्र.या वीर्यवती तथा स्याम्‌ ॥ 


यदी बात गीता (१८-५७) में किचिद्‌ भिन्न शब्दों में कही गई है -- 
इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन । 
न चाश्चुश्न षवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति ॥ 


यह्‌ श्रध्यात्मविषयक ज्ञान एसे व्यक्ति को नहीं देना चाहिये जो तपस्वी न 
हो, विद्या के प्रति भक्तिन रखता हो, श्राचायं के प्रति जिसमे सेवा भाव नदो 
तथा जो ईदवर के प्रति श्रास्तिक बृद्धि रखने वाला न हो । 


उपनिषदादि वैदिक साहित्य में प्ननेकत्र इस श्रथं का प्रतिपादन किया गया 
है । भ्रष्येता प्रथवा जिज्ञासु मे श्रपक्षित गुणौ का होना इतना महृत्वपुणं माना गया 
हैकि इनकेत होने पर मनुस्मृति मे निर्देश किया गया है-- 
विद्येव समं कामं मत्तव्यं ब्रह्मवादिना । 
श्रापद्यपि हि घोरायां न त्वेनामिरिणे वपेत्‌ ॥ 


श्ण वैदमौमांसा 
ब्रह्मवादी वेदाध्यापक भके ही विद्या को श्रपने साथ लेकरमर जाये, पर घोर 
विपत्ति मे भी इसे उसरमें न बोये, भर्थात्‌ भ्रनधिकारीको विद्यानदे। 


॥ यहां केवल यह बताना अभिप्रेत है कि मनुष्यमात्र मे शास्त्र क प्रध्ययन श्रवण 

म कौन व्यक्ति प्रधिकारी है, कौन नहीं । प्रधिकार का श्राधार कु विशिष्ट गण है 
न कि किसी वरविश्ेष में जन्म । शूद्रकृल मे जन्मलेने के कारण किसी के वेदा- 
ध्ययन का प्रधिकारीनहोने का कहीं सकेत तक नहीं है। हां, हदपेक्षयातु 
मनुष्याधिकारत्वात्‌ (१-३-२५) से यह सर्वंथा स्पष्ट हो जाता है कि वेदान्तसूत्रकार 
वेदाध्ययन में मनुष्यमात्र का अधिकार मानता है। 


इस एक सूत्र कोन सम कर पौराणिकं प्राच्यो ने श्रपनी दूषित भावना 
को भारोपित कर इतना बड़ा, श्रनथं कर डाला कि उसके कारण सम्य मानवसमाज 
में वैदिकधर्माभिमानी लोगों का मुंह काला हौ गया । सवसे श्रधिक लद श्रौरंश्रार्चयं 
का विषय यह्‌ है कि इस अ्रनथं के प्रयोजक चराचर जगत्‌ (जिसमें द्विजो के साथ 
साथ शूद्र श्रौर स्त्रियां सभी सम्मिलित) कोएकब्रहयाकादही रूप मानने वाले 
जगदगुरु शंकराचायं थे । उक्त सूत्र का भाष्य करते हुए उन्होने लिखा-- 


इतश्च न शूद्रस्याधिकारः यदस्य स्मृतेः श्रवणाध्ययनाथं प्रतिषेधो मवति, 
वंदश्रवणध्रतिषेघो वेदाध्ययनप्रतिषेधस्त दथंज्ञानानुष्ठानयोकच प्रतिषेधः शद्रस्य 
स्मर्यते । श्रवणप्रतिषेधस्तावत्‌ -श्रथास्य वेदमुपश्पृण्नतस्त्रपुजवुभ्यां श्नोच्रपरिपुरणम्‌ 
इति पद्युह वा एतत्‌ श्मशानं यच्छरस्तस्माच्छद्रसमीपे नाध्येतव्यम्‌ इति च । श्रतएवा- 
ऽध्ययनप्रतिषेधः यस्य हि समीपऽपि नाऽ्ध्येतव्यं मवति, स कथमश्र तमधीयीत मवति 
च वेदोच्चारणे निह्वच्छेदो धारणे शरीरभेदः इति । श्रतएव चाऽ्था्थजञाना- 
नुष्ठानयोः प्रतिषेधो मवति -न शूद्राय मति दद्यातु इति द्विजातीनामध्ययनमिभ्या- 


दानम्‌ इति च । 


्र्थात्‌--इससे भी शूद्र का विद्या मँ अधिक।र नहीं है, क्योकि स्मृति उसके 
श्रवण, श्रध्ययन श्रौर श्रथं कानिषेध करती है । स्मृति में शूद्र के लिए वैद के श्रवण, 
वैद के श्रध्ययन श्रौर वेदाथं के ज्ञान एवं श्रनुष्ठान का निषेध है । इसलिये समीपसे 
वेद का श्रवण करने वाले शूद्र के कानोँको सीसे श्रौरलाख सेभर दे) शूद्र चलता 
फिरता श्मशान टै इसलिये शूद्र के समीप ग्रघ्ययन नहीं करना चाहिये । इस प्रकार ` 
श्रवणा का निषेध ह । फिर वह प्रध्ययन कंसे कर सकताहै! यदिशूद्रवेदका 
उच्वारण करे तो उसकी जीम काट देनी चाहिये । यदि वेद कोयादकरेतो दारीर 
के टकडे टुकड़े कर देने चाहिये । इसी हतु से कि शूद्र के ल्य भ्रध्ययन एवं भ्रनुष्ठान 
का निषेध है, ब्राह्मण को चाहिये कि शूद्र कौ ज्ञान न दे । श्रघ्ययन यज्ञ श्रौर दान 
का विधान द्विजौंकेलियेहीदहै। 


बेवाध्ययन में श्रधिकार १६६ 


रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, मध्वाचायं, निम्बाकचिायं आदि सभी पौराणिक 
भ्राचार्यो ने प्राय शंकराचायंकी हौ पृष्टि की है । परन्तु ये सब श्रयं इन प्राचार्य 
की निङृष्ट एवं श्रवैदिक विचारवारा के परिचायक हँ । ग्राषं साहित्य में कटींसेमी 
इनका समर्थन नहीं होता ॥४॥ 


स्त्रीशुद्रौ नाधीयातामिति श्रुतिः कल्पनाभ्रदतेव ।१५॥ 

स्त्रीञुद्रौ नाधीयानामिति तिः यह्‌ कति्पत वचन ही है । 

वेदक नाम पर प्रचलित इस वचन को प्रस्तुत करके प्रायः स्त्रियों तथा 
शदो के वेद पढ़ने पढ़ने के श्रधिकार पर प्रत्तिवन्ध लगाया जाता रहा है । वास्तव में 
वेदमेंही नहीं, ग्रन्य किसी प्रामाणिक ग्रन्थमेंभी यह वचन उपलन्ध नहीं दै। 
श्रतः यह स्वार्थी तथा धूतं लोगों की ही कपोलकल्पना है जिसके प्राघार प्रर विश्व 
कौ लगभग तीन चौथाई मानवजात्ति को वेदज्ञान से वंचित रखने की धृशित चेष्टा 
की जाती रही है । इस वचन के सर्वया विपरीत, वेदाव्ययन मे मनुष्यमात्रके 
श्रधिकार का प्रतिपादन वेद में स्पष्ट मिलता है ।।५॥ 


यथेमां वाचमिति साक्षाच. तिवचनात्‌ ।६। 

यथेमां वाचभ्‌----इस साक्नातु श्रुतिवचन से (स्वी दरौ `ˆ) वचन कल्पित 
सिद्धहोजतारहै)। 

यजुर्वेद (२६-२) का मन्व है-- 

यथेमां वाचं कल्या पावदानि जनेभ्यः । ब्रह्राजन्याभ्यां शूद्राय चार्याय च 

स्वाय चारणाप त्तं ॥ 

परमेश्वर कहता है कि जैसे मँ ्रपनी कल्याणकारिणी वेदवाणी का मनुष्य- 
मात्र के लिये उपदेश करता ह, वसे ही तुम भी किया करो । रने ब्राह्मणों, क्षत्रियो, 
वैश्यो, शूद्रो तथा ग्रतिशू्रो श्रादि सभी के लिये वेदों का प्रकाडा कियाद 1 

इस मन्त्र के अनुसार मनुष्यमात्र के कत्याणार्थं प्रदत्त वेदवाणी परजैसा 
श्रचिकारत्राहाण को प्राप्त है, वसा ही अरन्य सबको है। मनुष्यो म सर्वोपरि श्राप्त 
पुरुष मनु हैँ मौर मनु कीरष्टि में प्रमाणं परमं श्रुतिः- वेद से बढ कर दूसरा 
प्रमाण नहीं । एेसी म्रवस्था मेँ स्वयं वेद द्वारा वेदाध्ययन मँ मनुष्यमात्र के भ्रधिकार 
की घोषा के परचात्‌ भ्रन्य किसी प्रमाण कौ शषेक्षा नहीं रहती ।।६॥ 

इस.मान्यता कौ कुछ एतिहासिक उदाहरणं से भी वल मिलता है-- 


कवषेलुषोपाख्याननिदशेनात्‌ ।(७॥। 

कवष, ेलूष प्रादि के उदाहरणा से । 

इतिहास मे कवष, एेलूष प्रादि अ्रनेक मन्वदरष्टा ऋषियों के नाम मिलते हैँ 
जिन्होने शूद्रवुल में उत्पन्न होकर ऋषित्व को प्राप्त करिया । वेद पदृने का ग्रधिकार न 
होता तो वेद कंसे पठते ? गौर पदु बिना मन्त्रों का प्र्थात्‌ मन्वा का प्रत्यक्ष कंसे 


२०० वेवभीमासो 


करते ? ब्राह्मण ग्रन्थ वेदके व्याख्या ग्रन्थ हँ । ऋण्बेद के एेतरेय ब्राह्मण का 
रचयिता दासीपुत्र महीदास था। शूद्रकुलोत्पन्न मातङ्खादि श्रनेक ऋषियों की 
ब्राह्मणत्व प्राप्ति इतिहास मे प्रसिद्ध है। शदो ब्राह्मणतामेति (मनु. १०-६५)-- शूद्र 
की ब्राह्मणत्व प्राप्ति शास्त्रसम्मत है, परन्तु ब्राह्मणत्वप्राप्ति वेदज्ञान के विना संभवं 
नहीं । इस युक्ति से भी वेदाध्ययन में सबका श्रधिकार स्वतः सिद्ध है ॥७॥ 


सवत्वमाधिकारिकमिति मीमांसावचनात्‌ ॥८॥ 

“सर्वत्वमाधिकारिकम्‌' एेसा मीमांसावचन होने से । 

कर्मकाण्ड मीमांसाशास्त्र का विषय है । मनुष्ययोनि ही एकमात्र एेसी योनि 
है जिसके लिये शास्त का प्रवचन है । मृत्यु से प्राणिमात्र चुटना चाहते हँ । उसकां 
एकमात्र उपाय ब्रह्मविद्या है श्रौर उसे प्राप्त करने का साधन वेदाध्ययन दहै। इसी 
लिये मीमांसालास्तर ने वेदाघ्ययन में मनुष्यमात्र का ग्रधिकार स्वीकार किया है ॥८॥ 


पुमान्‌ स्त्रियः ॥६॥ 

पुरुषों के समान स्त्रियां है । 

वेद ने जनेभ्यः == मनुष्यमात्र के वेदाध्ययन में अ्रधिकार की घोषणा की है । 
जन पद स्त्री-पुरुष दोनों का वाचक है । फिर जव शूद्रो श्रौर प्रतिशूद्रों तक को वेद 
ज्ञान का ्रधिकारदहै तो स्त्रियोंने ही क्या श्रपराध किया है ? द्विजपलली होनेसे 
उन्हे वेदों के भ्रघ्ययन का प्रधिकार स्वतः प्राप्त है । पूरवंकाल में स्त्रियों का उपनयन 
संस्कार होताथाश्रौरवे गुरुजनों से वेदोंका विधिवत्‌ श्रध्ययन करती थीं। 
निणंयतिन्धु के तृतीय परिच्छेद मे लिखा दै- 

पुराकल्पे तु नारीणां मौज्जीबन्धनमिष्यते 1 
श्रव्ययनं च वेदानां भिक्ाचयं तथेव च ॥ 

स्त्रियों के उपनयन में स्वयं वेद का प्रमाण भी है मीमा जाया ज्राह्यश- 
स्योपनीता (ऋ. १०-१०६९-४) । उपनयन के साथ ही यज्ञ में प्रधिकार हौजातादै। 
श्रौतसूतरादि में लिखा है--इमं मन्तरं पत्नौ पठेत्‌ प्र्थात्‌ यज्ञ मे इस मन्तरं को पत्नी 
पदे । मन्त्र का पाठ भी सस्वर होना चाहिये । यह सव तभी संभव है जब स्त्रियां 
वेद पी हों । श्रादवलायन श्रौतसूत्र (१-११) मेँ लिखा है - पत्नी वाचयति मेष्यामे- 
वैनां करोति वेवं पत्यं प्रदाय वाचयेदुधोताऽध्वयुर्वा वेडोऽसि वित्तिरसि । इसी विषय 
में तैत्तिरीय ब्राह्मण (१-६-५-६) का वचन है-- यत्पत्नी पुरोऽनुवाक्यमनुन्रूयात्‌ । 
पत्नी द्वारा मन्त्रवाचन तभी संभव है जव वह्‌ वेदाध्ययन में पारङ्गत हो, क्योकि 
मीमांसाशास्त्र का स्पष्ट प्रादेश है-- ज्ञाते च वाचनं न ह्यविद्वानू विहितोऽस्ति । 
रथात्‌ विद्वान्‌ से मन्तरपाठ कराये । ्रज्ञानी से मन्तरपाठ़ कराना शस्त्रविरुदध है । 

प्राचीन काल में गार्गी, मैत्रेयी, भारती देवी श्रादि श्रनेक ब्रह्मवादिनी हो चुकी 
ह । वैदिक साहित्य मे इनका पर्याप्ट उल्लेख मिलता है । भ्रदिति, लोपामुद्रा श्रादि 


वेदाध्ययन में श्रचिकार २०९१ 


के नाम मन्वद्रष्टा ऋषियोंके क्प में वेदमन्त्र के साथ प्राज भी उपलब्ध हैँ । मण्डन 
भिश्च श्रौर शंकराचायंके वीव हुए शास्त्रार्थं की मध्यस्थता मण्डनमिश्र कौ पत्नी 
भारतीदेवीने कौ थी । डंकरदिग्विजय में भारती देवी के विषय में लिखा है-- 
शास्त्राणि सर्वाणि षडंगवेदान्‌ । 
काव्यादिकानु वेत्ति यदत्र सर्व॑म्‌ ॥१३-११॥ - 
म्र्थात्‌ भारतीदेवी छः शास्त्रों तथा छः प्रग सहित चारों वेदों भ्रौर सम्पूणं 
काव्यादि ग्रन्थों को जानती थी । इतना ही नही, तन्नास्ति न वेत्ति यदत्र बाला-- 
एेसा को विषय नहीं था जिसका उसे ज्ञान न हो । भारतीदेवी के सामने शंकरा- 
चायं को निरूत्तर होना पड़ा था। शायद वे इस ग्रपमान को भुला नहीं पाये । 
श्रपनी प्रहनोत्तरी मे सम्पूणं स्त्री जाति के विरुद्ध जो भयंकर विषवमन उन्टोनि क्रिया 
उसके मूल में यही कारण प्रतीत होता है । जनक की सभा में महषि याज्ञवल्क्य के 
सामने जन सव विद्वान्‌ परास्तहोतेजा रहे थे तो वाचवनवी गार्गी ने कितने श्रात्म- 
विश्वास श्रौर गवं के साथ कहा था- ब्राह्यणा भगवन्तो हन्ताहमिमं दौ प्रदनौ 
प्रयामि तौ चेन्मे वक्ष्यति नवं जातु युष्माकभिमं कञ्चिद्‌ ब्रह्मो चयं जेतेति । भ्र्थात्‌-- 
हे ब्राह्मणों मै याज्ञवत्क्य से दो प्रन पुच्छगी । यदि इन्होने उनका उत्तर दे दियातो 
श्रापमें से कोई इस ब्रह्मवेत्ता को न जीत सकेगा । 
स्त्रियो के लिये वेदाध्ययन का प्रतिषेध करने से पत्नियां वेदन्ञान से वंचित 
हो गई । उनके वैदिक ज्ञानरूप संसकारके श्रभाव से उनकी सन्तान भी दिक 
संस्कार से रहित हो गई ।६॥ 
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